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दपण 


भारतीय इतिहास में राजपरत-काल की वीर-गाथाएं मृतवत्‌ प्राणों को नव 
जीवन और नव स्फूति प्रदान करने वाली हैँ देश की उदित हो रही पीढ़ी को 
वीर, साहसी, त्यागी, निर्भय एंव देशप्रेमी बनाने के लिए इन वीर-गाथाश्रों का 
ग्रोजस्वी शब्दों में उपस्थित किया जाना श्रावश्यक है । किन्तु हमें याद रखना 
चाहिए कि वीर पुरुषों के केवल वीरताप्रां कार्यों के वर्णन से ही राष्ट्‌ को 
बलवान्‌ बनाने की शक्ति नहीं पा सकेंगे । वीरता, साहस श्रौर निर्भयता बहुत 
ऊचे एंव श्रपेक्ष्य गुण हैं, लेकिन इन गुणों के साथ स्वार्थत्याग, बलिदान, 
विवेक श्रौर उदारता ग्रादि गुणों का समावेश भी भ्रपेक्षित है। राजपूत के 
समान वीर, साहसी, भ्रात पर प्राण देने वाली जाति संसार में सम्भवतः दूसरे, 
नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुण राजपूतों को पराधीनता के बन्धन में बंधने 
से बचा नहीं सके । इसका कारण उनमें दूरदशिता का अभाव, पारस्परिक 
एकता का न होना एवं अपनी शक्ति को पारस्परिक कलह में बर्बाद करते 
रहना है । यह कलह केवल पड़ोसी राज्यों तक ही सीमित नहीं रही बल्कि एक 
ही राजकुल के व्यक्ति मुकुट-मोह में पड़कर एक दूसरे के खून के प्यासे बन 
गए । बेटे ने बाप के प्राण लिए, भाई ते भाई का गला काटा; ऐसे मनष्यता 
को लज्जित करने वाले उदाहरण त्याग, तप ओर बलिदान की संस्कृति वाले 
भारत ने उपस्थित किए। प्रस्तुत नाटक कोति-स्तम्भ गह-कलह के ऐसे ही 
एतिहासिक घटनए-चक्र को लेकर लिखा गया है। 

मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुम्भा के काल में मेवाड़ राज्य को कोति 
और शक्ति उत्कषं की चरम सीमा पर पहुंच गई थो। कुम्भा ने अनेक बार 
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सालवा के सुल्तान और गुजरात के बादशाह को पर/जित किया एवं दिल्ली 
की लोदी सल्तनत का भी दपं चूंणं किया । कुम्भा केवल तलवार के ही घनी 
नहीं थे, अपितु उन्होंने अपने राज्यकाल में साहित्य एवं ललित कलाओं की 
अभिवृद्धि भी की । ऐसे गुशी, वीर पुरुष, सुशासक, कलाप्रेमी का घ्राणान्त 
मुकुट के मोह में विवेक और मनुष्यता को खो देने वाले अपने ज्येष्ठ पुत्र ऊदाजी 
(उदयसिह) द्वारा हुआ । इस घटना के बाद मेवाड़ के राजघराने में कलह 
का तांबड प्रारम्भ हुआ, जिसने मेवाड़ राजवंश के उज्ज्वल यश को धब्बा 
तो लगाया ही, साथ ही मेवाड़ राज्य का विस्तार कस कर दिया, उसके हाथ 
से राजपूतों का नेतृत्व भी छितवा दिया । महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र 
संग्रार्मासह (राणा सांगा) की दूरदशिता, त्याग, वीरता एवं साहस ने इस अच्तः- 
कलह की ज्वाला को झान्त किया और मेवाड के गत गौरव को पुनः प्राप्त ही 
नहीं किया बल्कि उसे भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिसा । 
महाराणा कुम्भा के ज्येष्ठ पुत्र ऊदाजी ने पिता की हत्या कर सेवाड़ का 
. राजघुकुट अपने मस्तक पर धारण किया था। तब हत्यारे के अनुज रायमल 
सामन्तों एवं प्रजा के सहयोग से अपने अग्रज को परास्त कर सेवाड़ के महा- 
राणा बने । ऊदाजी शान्त होन वाले जीव न थे, उह दिल्‍ली के लोदी बादशाह 
की शरण में गए और अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का वचन देकर 
सहायता प्राप्त की । ऊदाजी को पुत्री ज्वाला एवं पुत्र सुरजमल को अपने 
पिता का यह्‌ कार्य पसन्द नहीं आया और उन्होंने पिता के विरुद्ध रायमल 
का साथ दिया । दिल्‍ली को सेना पराजित हुई और ऊदाजी के जीवन का भी 
अन्त हो गया । मेवाड़ के राजकुलं का सम्मान रखने के लिए पिता से भी 
विद्रोह करने वाले सूरजमल के हृदय में भी मेवाड़ के राजमुकुट का मोह जागा 
और महाराणा रायमल के तीनों पुत्रों--संग्रामसिह, पृथ्वीराज और जयमल में 
भी युवराज-पद पाने के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई । इस अन्तःकलह ने भीषण 
रूप घारण किया। इसी श्रन्तःकलह का चित्रण प्रस्तुत नाटक है । 
सुरजमल को कनेल टाड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अनाल्स आफ राजस्थान” 
सें एक स्थान पर संग्रामसह का काका (चाचा) लिखा है, दूसरे स्थान पर 


फ्र- 
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ऊदाजी का पुत्र । मैंने नाटकीय सुविधा के लिए उसे ऊदाजी का पुत्र मान लिया 
है । ऐतिहासिक नाटक ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं घटनाओं को लेकर लिखा 
जाता है, फिर भी इतिहास श्रौर नाटक में कुछ अन्तर श्रा ही जाता है, क्योंकि 
नाटककार कल्पना की कूची से इतिहास के फीके चित्रों में रंग भरकर उन्हें 
आकर्षक बनाता है । 

प्रस्तुत नाटक की लेखन-कला के सम्बन्ध सें कुछ भी मुझे नहीं कहना है । 
परे श्रव्य नाटकों के समान यह भी तीन अंकों में श्रौर प्रत्येक अंक कुछ दृद्ययों 
में विभाजित है । आज के कुछ भारतीय नाटककार विदेशी भाषाओं के नाटकों 
की देखादेखी श्रंकों का दृश्यों में विभाजन करना छोड़ रहें हैं, किन्तु नाटकों में 
ग्रनेक स्थानों पर विभिन्‍न कालों सें घटित घटनाओं का कथोपकथन में वणन 
करना पड़ता है, जो वर्णव पाठक श्रथवा दर्शक को ऊवा देता है । अंकों को 
दृश्यों में विभाजित करने से रंगमंच पर अधिक क्रियाएं एवं अधिक घटनाएं होती: 
हुई दिखाई जा सकती हैं, जिससे नाटक में ग्रधिक चुस्ती रौर गति आतो है। 

भारत के रंगमंचों को विज्ञान की प्री-पूरो सहायता प्राप्त नहीं है । 
यहां घूमनेवाला (R९४०।४।n8) रंगमच नहीं हैं, अतः यहाँ का नाटककार 
दुझ्य-रचना में श्रनेक बंधनों में बंधा रहता है । मान लीजिए, श्रभी एक राज- 
महल का दृश्य दिखाया गया, इसके बाद फिर किसी बड़े भवन के ग्रन्दर का 
दृश्य दिखाना है । भ्राज यह भारत के रंगमंच पर सम्भव नहीं है। एक गहरे 
दृश्य (९९ ०००९) के बाद दुसरा दृह्य, जिसमें सजावट भी है, नहीं 
दिखाया जा सकता; इसीलिए दोनों के बीच कम गहरा दृश्य, जिसमें रंगमंच की 
बहुत कम चौड़ाई प्रयोग में आए रौर सजावट भी न करनी पड़े, रखना पड़ता 
है, ताकि रंगमंच का जो भाग पढें के पीछे है, उसमें आगामी दृश्य तैयार होता 
रहे । ऐसा करने मे कथा को कभी-कभी अनावश्यक मोड़ देना पड़ता है, किन्तु 
यदि नाटककार रंगमंच का ध्यान रखता है तो उसे ऐसा करना ही पड़ता है । 

इस नाटक सें स्वगत एवं एकान्त भाषण सर्वथा नहीं हें । स्वगत भाषण: 
तो अस्वाभाविक है ही भ्रौर एकान्त भाषण कहीं स्वाभाविक हो सकता है-- 
जैसे किती पागल के चरित्र में--किम्तु भ्रधिकांश में स्वाभाविक ही होता है। 
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एकान्त भाषण मे पात्र के मस्तिष्क में चलने वाला विचार-संघर्द हो प्रकट होता 
है। किन्तु क्या स्वाभाविक जीवन में कोई इस प्रकार सोचने की क्रिया 
करता है कि वह चिल्लाकर बड़बड़ाने लगे। 

नाटक में पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए । थोड़े पात्रों के 
चरित्र विकसित करने में सुविधा रहती है । इस नाटक में आलवा के सुलतान, 
गुजरात के बादशाह, दिल्‍ली के बादशाह, संग्रार्मातह की माता, सिरोही-नरेश 
और उसको पत्नी, मेवाड़ की राजकुमारी श्रानन्ददेवी, राव सूरतान आदि, 
जिनका कथानक से कुछ सम्बन्ध भी है, रंगमंच पर लाए ही नहीं गए । किसी पात्र 
को एक-दो दृइय में लाना कुछ जंचता नहीं है । उनके चरित्रों को भली भांति 
प्रकट करने फे लिए उनसे सम्बन्ध रखने वाले दृश्य बढ़ाने पड़ते हैँ और नाटक 
उपन्यास की भांति वृहदाकार हो जाता है । 

नाटक में श्रधिक पात्र नहीं होने चाहिएं--इसी प्रकार कथानक का फेलाव 
बहुत लम्बी भ्रवधि में नहीं करना चाहिए। समर-भूमि में भ्रस्सी घाव खाने 
वाले पराक्रमी संग्रामसह का चरित्र भारतीय इतिहास में श्रपने शोय, सू ब्‌ 
. श्रौर प्रभाव में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस नाटक में यदि में उनके 
सम्पूर्ण जीवन के चित्रण के मोह में पड़ जाता तो नाटक श्रपने उद्देश्य को तो 
खो ही देता, साथ ही कथानक की कड़ियां शिथिल हो जातं । . अतः कोति- 
स्तम्भ का कथानक बहुत थोड़ा-सा रखा गया है। संग्रार्मातह के जीवन के 
अन्तिम भाग पर एक नाटक श्रलग से लिखने का मेरा विचार है । उन्होंने भारत 
पर बाबर का राज्य स्थापित न होने देने का भरसक प्रयत्न - किया था एवं. 
श्राने वाले. खतरे से भारतीय राजाग्रों को सावधान कर एक भण्डे के नीचे 
'उन्हें एकत्र किया था । किन्तु एक-दो भारतीय राजाओं के विदेशी आक्रमण- 
कारी के प्रलोभन में फंसकर देशद्रोह करने के कारण उन्हें असफल होना पड़ा 
था एवं श्रन्त में उनके अपने ही सामन्तों के विइवास-घात ने उनके प्राश 
ले लिए थे। 

मेने नाटकों की रचना निरुद्देश्य नहीं को है। भारत: सदिथों को पराधी- 
नता के पश्चात्‌ स्वतन्त्र हुभ्ना है भ्रोर श्रब इसे नवाजित स्वतन्त्रता को रक्षा भी 
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करनी है एवं राष्ट्‌ को सुखी, समृद्ध ओर शक्तिशालो भो बनाना है। प्राचीन 
इतिहास हमारी शक्ति श्रौर दुर्बलता का दर्पण है । मेने बार-बार यह दर्पण 
अपने देशवासियों के सम्मुख रखा है ताकि हम भ्रपने देश के श्रतीत को देखकर 
व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से उन दुर्बलताओं को दूर करें 
जिन्होंने हमें पराघीनता के पाश में बांधा; उन गुणों को ग्रहण करे जिन्होंने 
हमें प्रभो तक जीवित रखा और फिर स्वतन्त्र किया तथा उन गुणों का 
विकास करें जिनको राष्ट्र के नव निर्माण में भ्रथेक्षा है । 


— हरिकृष्ण 'प्रेमी' 


हेमंत को 


चाहते हो तुम कि में तुमको खिलौना दूं । 
हां, खिलौना चांद-सा सुन्दर सलौना दूं । 


किन्तु तुमको दे रहा मैं अक्षरों की दीपमाला । 
विश्व का तम कर न पाए जिदगो का मार्ग काला । 


--हरिक्ृष्ण प्रेमी 
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महाराणा रायमल : मेवाड़ के महाराणा 
संग्रामासह : महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र । 
पृथ्वीराज : महाराणा रायमल का द्वितीय पुत्र । 
जयमल : महाराणा रायमल का तृतीय पुत्र । 
सुरजमल : महाराणा रायमल के बड़े भाई उदाजी का पुत्र । 
राजयोगी : भवानी के मन्दिर का पुजारी । 
कर्मचन्द : ग्रजमेर का नगरसेठ । 
कुछ भील, कहार, कुछ सैनिक, द्वारपाल श्रादि । 
स्त्री-पात्र 
श्रृंगारदेवी : मेवाड़ की महारानो । 
तारा : राव सूरतान की पुत्री, पृथ्वीराज को पत्नी । 
ज्वाला : सूरजमल की छोटी बहन । 
यमुना : दिल्‍ली की गणिका, जो जासूसी का काये करती है । 


दासी, सँनिकाएं रादि । 








पहला अंक 
पहला दृश्य 
(स्थान--चित्तौड़वुर्ग में महाराणा कुम्भा द्वारा बनवाया हुआ कीति-स्तम्भ । 
समय--प्रभात । पर्दा उठने के पहले नेपथ्य से अनेक सं निकों के सम्मिलित स्वर 
में गान सुनाई देता है।) 
गान-- झंडा ऊंचा रहे हमारा । 
इसका रंग केसरिया है, 
दिनकर इसके मध्य उगा है, 
मानो ग्रभी प्रभात हुआ है । 
छाया प्राणों में उजियारा । 
झंडा ऊंचा रहे हमारा । 
लहर-लह्र लहराने वाला, 
उर में जोश जगाने वाला 
करता रणमद में मतवाला, 
वीरों को प्राणों से प्यारा । 
झंडा ऊंचा रहे हमारा । 
बाप्पा के वंशज बलिदानी, 
एर्कालग के गण अभिमानी । 
कभी शत्रु से हार न मानी । 
यम को भी रण में ललकारा। 
झंडा ऊंचा रहे हमारा । 
(अन्तिम छन्द गाया जा रहा है कि पर्दा उठता है । कीति-स्तम्भ 
को केवल उतना भाग दिखाई देता है जितना रंगमंच को ऊंचाई. 
तक आ सकता है। कीति-स्तम्भ पर हिन्दू देवी-देवताओं की. कल पूर्ण 
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मूतियां श्रंकित दिखाई देती हुँ । महाराणा रायमल एवं उनके नवयुवक 
पुत्र संग्रा्मासह तथा पृथ्वीराज एवं जयमल प्रवेश करते हैँ । महाराणा 
रायमल मेवाड़ की राजसो पोशाक मे हैँ, मेवाड़ राज्य का विशेष राजचिह्न 
छंगी घारण किये हुए एवं हाथ में दुधारा लिए हुए हूँ । तीनों राजकुमार 
भी भव्य राजपूती साजसज्जा में हें और तीनों ही श्रपने हाथों में तलवार 
लिए हुए हैं।) 

रायमल-- (उल्लसित होकर) मेवाड़ के वीर सैनिकों की गंभीर वाणी में 

मेवाड़-राज्य-पताका का यह यशगान सुनकर प्राण पुलकित हो उठते 

हैं । | 

संग्रामसिह--हां पिताजी, सहस्रों प्राणों का सम्मिलित स्वर मेवाड़ी वीरों की 
एकता का परिचय दे रहा है । सागर को उत्ताल तरंगों के 
सुगम्भीर गान-सी इस स्वर-लहरी में प्रस्तुत प्राणों को जाग्रत कर देने की 
शक्ति है । 

पृथ्वीराज--निश्चय ही, इस उन्मत्त कर देने वाले तुमूल निनाद को सुनकर: 
मैं तो नशे में झूम उठता हूं । जो चाहता है. चट्टानों को भुजाग्रों में 
भरकर चूर कर डालूं;' तूफान से आंदोलित पारावार में तरणो 
छोड़कर प्रलयंकरी लहरों पर झूला झूल; श्राकाश के नक्षत्रों को 
तोड़ लाऊ । 

जयमल--मेवाड की राज-पताका के गौरव की रक्षा करने के लिए हम यम से 
भी लोहा लेने को प्रस्तुत हैं । 

रायमलं--मुझे अपने सुयोग्य, वोर सुपुत्रो पर अभिमान है । मेवाड़ की 
चिर-चंचल राजलक्ष्मी शताब्दियों से गहलोतों के रवत से अभिषिक्‍त हो 
रही है, किन्तु अभो उसकी रक्त-पिपासा शान्त नहीं हुई । (थोड़ी देर 


~ 


विचारमग्न रहकर) चित्तौड़ के प्रथम शाका का गाला से तुम परिचित 

हो है हु | 

सग्रार्मासह--ऐसा कौन श्रभागा मेवाड़ी होगा जो महासती वीरांगना पद्मिनी 
के जाज्वल्यमान जौहर की गाथा से अनुप्राणित नहीं होता ? 


+ 
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रायमल--महासती पद्मिनी के जौहर की ज्वाला मेवाड़ियों के प्राणों को 
चिरप्रज्वलित रखेगो, किन्तु मुझे तो आज महाराणा लाखा और उनके 
ग्यारह पुत्रों के बलिदान का श्रमर श्राख्यान याद ग्रा रहा है। मेवाड़ की 
राजलक्ष्मी ने स्वप्न में महाराणा लाखा म कहा था--“मैं भूखी हं--मुझे 
राजवलि चाहिए--गहूलोत राजवंश के वारह वीर पुरुषों का बलिदान 
चाहिए ।” 

संग्रार्मांसह--हां पिताजी, महाराणा लाखा ग्रौर महारानी ने नित्य एक-एक 
कर अपने ग्यारह पुत्रों को रणसज्जा में सजाकर, हृदय-रक्त से टीका कर, 
आरती उतारकर मुस्कराते हुए वीरगति पाने को रणभूमि में भेजा था 
और दिशाओं ने विस्मित होकर देखा था कि उनकी ग्रांखों में एक भौ 
भ्रश्नुविन्दु नहीं झलका । 

रायम्रल--हां वेटा, तप्त मशस्थल के समान उनके लोचन जलहीन थे । राजपूत 
को अपना हृदय पत्थर का वनाना पड़ता है । 

जयमल-- किन्तु, पिताजी, आपको अकस्मात्‌ महाराणा लाखा के उस भयानक 
स्वप्न की याद क्यों आई ? कथा आपने भीः ` - 

रायमल-- (बात काटकर) मैंने स्वप्न नहीं देखा । वेटा ! मे तो प्रत्यक्ष देख 
रहा हूं कि आकाश से बातें करने वाला जो यह कोति-स्तम्भ खड्ग से 
मेवाइ की राजलक्ष्मी की मांग में अखंड सिंदूर भरने वाले पुज्य पिताजी 
महाराणा कुम्भा ने खड़ा किया है, उसकी श्राधार-शिलाएं कांप रही हैँ । 
जिस प्रकार घोर शीतकाल की रात्रि में निर्धन नरन व्यक्ति की कुश 
काया थर-थर कांपती है, उसी प्रकार आज कोति-स्तम्भकी शिलाएं 
कांप उठी हैं 

पृथ्वीराज-शंकाशीलता कायरों का स्वभाव है; पिताजी, ्रापको व्यर्थ विश्रम 
में नहीं पड़ना चाहिए । 

रायमल-- (रोषयुक्त मुद्रा मे) वड़ी दया की तुमने जो अपने पिता को केवल 
कायर और “विश्रम में पड़ा” ही कहा-यह नहीं कहा कि मेरे मस्तिष्क 
में विक्रार उत्पन्न हो गया है, जिस प्रकार तुम्हारे ताऊ उदाजी ने स्वर्गीय 
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महाराणा कुम्भा के सम्बन्ध में कहा था और अपने पिता के मस्तिष्क का 
विकार दूर करने के लिए उनका मस्तिष्क ही काट डाला । 

पृथ्वीराज--क्षमा कीजिए पिताजी, आपने मेरा आशय नहीं समझा । कीति- 
स्तम्भ की दृढता पर श्रविशवास करना सीसोदियों' के साहस और शौर्य 
पर संदेह करना है । 

रायमल--साहस और शौर्यं तो सीसोदिया-रक्त के स्वाभाविक गुण हैं, किन्तु 
ये गुण दोधारी तलवार के समान हैं, जिनक्रा असावधानी से प्रयोग करनें 
से स्वयं ग्राहत होने को संभावना रहती है। ये सद्गुण अवगुण बनकर 
आत्मनाश का कारण बन जाते हैं । 

संग्रामसिह--बन क्या जाते हैं, बने हुए हैं| साहस और शौरे अंधे हैं--उन्हें 
विवेक की आंखें चाहिएं | शक्ति हृदयहीन है, उसे वलिदान-भावना से 
कोमल-हृदया बनाने की आवश्यकता है । 

रायमल--तुम ठीक कहते हो संग्रामसिह, वाप्पा रावल के वंशजो को 
अभिमान, स्वार्थ, सत्ताप्राप्ति की तुष्णा, राज्यलिप्सा श्रौर भयानक 
दुर्गणों ने ग्रस रखा है, तभी तो मैं कहता हूं कीतिस्तम्भ की शिलाएं कांप 
उठी है। 

जयमल--जड़ कीति-स्तम्भ भूकम्प के अतिरिक्त किसी और कारण से भी कांप 
सकता है क्या पिताजी ? 

रायमल--कीति-स्तम्भ को जड़ कहकर तुम अपनी जड़ बुद्धि का परिचय दे 
रहे हो जयमल ! मैं तो इस कीति-स्तम्भ के रूप में स्वर्गीय महाराणा 
कुम्भा को ही देख रहा हूं, जो, जान पड़ता है, अपने सवल हाथों में 
मालवा के सुलतान और गुजरात के बादशाह की गर्दन थामे खड़े हैं 
जिनपर विजय पाने के उपलक्ष्य में यह कीति-'्तंभ स्थापित किया 
गया है । 





१. मेवाड़ राजवंशी प्रारम्भ में गहलोत कहलाते रहे--बाद में सीसोदिया 
कहलाए । इस नाटक में दोनों ही नामों का प्रयोग किया गया है। 
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संग्रामसिह--नि३चय ही कीति-स्तम्भ का प्राणवान्‌ अस्तित्व सीसोदियाग्रों को 
युग-युग तक प्रेरणा प्रदान करेगा । 
रायमल--किन्तु, कीति-स्तम्भ घायल हो गया है । 
पृथ्वीराज--घायल हो गया ह्र! 
रायमल--हां पृथ्वीराज ! कौतिःस्तम्भ को मर्मान्तक आघात पहुंचा है । आज 
उसकी काया के साथ आत्मा भी घायल है । उदाजी ने श्रपनें पिता वीर 
शिरोमणि महाराणा कुम्भा पर जो खड्ग-प्रदार किया था उसने कोति- 
स्तम्भ को क्षत-विक्षत कर दिया है । मुकुट के मोह में पड़कर एक पुत्र ने, 
बाप्पा रावल के एक वंशज ने, पिता के प्राण ले लिए, इससे इस स्तम्भ 
की प्रत्येक झिला कांप रही है । 
पृथ्बीराज--निश्चय ही ऊदाजी ने मनुष्यता को लज्जित करने वाला नृशंस 
कार्य किया है, किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या उनका यह दुष्कर्म सर्वथा 
ग्रस्वाभाविक है ? पिता जब सत्तामद में चूर रहकर बूढ़े होने पर भी 
अपने पुत्र के सबल हाथों में शक्ति और अधिकार नहीं सौंपते तब पुत्र को 
आकांक्षाएं पथभ्रष्ट हो जाएं तो उसमें अ्रस्वाभाविक क्या है ? स्वर्गीय 
महाराणा कुम्भा ने महाविटप की. भांति छाकर अपने आत्मीयजनों के 
विकास को रोक दिया । उदाजी का असन्तोष तो अवरुद्ध ज्वालामुखी 
की भांति फट ही पड़ा, किन्तु पिताजी, आपको भी तो निर्वासित जीवन 
ही व्यतीत करना पड़ा । में तो कहूंगा, श्रापमें पिता की अन्यायपूर्ण श्राज्ञा 
का सामना करने का साहस नहीं था । fo 
संग्रामसह--पृ थ्वीराज, तुम्हारे प्राणों में यह विष किसने भर दिया ? पिताजी 
- थ्रदि ऊदाजी की भांति राज्यसिहासन पर आसौन होने के लिए पिता पर 
खड्गःप्रहार करते तो क्या संसार उसे वीरता कहता । राजा बनने की 
अपेक्षा मनुष्य होना मानव के लिए अधिक गौरव की वात है। पृथ्वीराज ! 
प्राण लेने की वीरता से त्याग की वीरता महान्‌ है। 
पृश्वीराज--कायरता का दूसरा नाम त्याग है । राज्यलिप्सा, सत्ता की आकांक्षा, 
शासन करने की प्रबल इच्छा राजपूत की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं 
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पूछता हूं, क्या पिताजी ने राज्यलिप्सावश ही अपने भ्रग्रज ऊदाजी से 
मेवाड़ का राज्य नहीं छीना ? 

संप्रामसिह--कदापि नहीं । हत्यारे को दंड देना एवं मेवाड़ की स्वाधीनता की 
रक्षा करना आवश्यक था, केवल इसीलिए पिताजी को मेवाड़ के राज- 
मुकुट के लिए संघर्ष करना पड़ा भ्रन्यथा वह एक बार सिंहासन पर लात 
मारकर चले ही गए थे । 

पृथ्वीराज--क्योंकि वह जानते थे कि बड़े भाई के रहते छोटे भाई का सिंहासन 
पर कोई अ्रधिकार नहीं है। जो वस्तु उनको नहीं थी उसो का त्याग किया 
था उन्होंने । हूं--इसे आप त्याग कहते हूँ ? 

रायमल--प॒थ्वी राज, तुम्हारी उहंडता पराकाष्ठा को पहुंच चुकी है। मेरे स्थान 
पर महाराणा जुम्भा होते तो इसी क्षण तुम्हें मेवाड़ की सौमा से निर्वासित 
कर देते । मे 

पृथ्वीराज--सत्य को प्रकट करने का पुरस्कार यदि मेवाड़ राज्य से निर्वासन 
के रूप में प्राप्त हो तो पृथ्वीराज उस अभिशाप को वरदान ही मानेगा-- 
क्योंकि उसे नया राज्य स्थापित करने का श्रवसर प्राप्त होगा । 

संप्रामासह--ऊदाजी की भांति तुम्हारे प्राण भी राज्यलिप्सा से व्याकुल हैं 
पृथ्वीराज ! 

पृथ्वीराज--जिनका पेट भरा हुआ है वे भूखों की व्याकुलता की हंसी उड़ा सकते 
हैं । श्राज के मेवाड़ के युवराज एवं आगामी कल के महाराणा संग्रामसिंह 
जी ! मेवाड़ के वर्तमान परम प्रतिष्ठित राजवंश के संस्थापक श्रपने मामा 
के शव पर श्रपना राजसिहासन रखकर एक श्रादर्श कायम कर गए हैं । 

रायसल--छिः पृथ्वीराज, तुम सत्ताप्राप्ति के मद में उन्मत्त हो गए हो । वीरवर 
बाप्पा रावल के शुभ उद्देश्य से किए गए श्रादशे कार्य को अपने ग्रंतर की 
कालिमा से कलंकित करने का यत्न मत करो । जहां देशहित का प्रश्‍न 
उपस्थित हो हमें सारे नाते, ममता, माया और मोह के ऊपर उठकर कार्य 
करना चाहिए । कृष्ण को अपने अत्याचारी मामा का वथ करना पड़ा था। 
विदेशियों के हाथ देश की स्वाधीनता को रहन रखने का संकल्प करने 


~ 
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वाले देशद्रोही मामा के मस्तक से राजमुकुट छीनकर विदेशी सत्ता को 
भारत में बढ़ती हुई बाढ़ को अपने पराक्रम से रोकने वाले बाप्पा रावल का 
भारतीय इतिहास चिर-ऋणी रहेगा। सदुद्देश्य के हित हमें अपनों से भी 
संग्राम करना पड़ जाता है । मैने भी अपने ग्रग्रन पितृहन्ता ऊदाजी से 
राजमुकुट छीनकर ग्रादि पुरुष बाप्पा रावल की परम्परा का पालन किया 
है । ऊदाजी ने पिता की हत्या की, इस अपराध के लिए सम्भवतः मेवाड़ 
राजवंश उन्ह क्षमा भी कर देता, किन्छु मालवा और गुजरात को विदेशी 
राजसत्ताग्रों को मेवाड़ राज्य की भूमि देकर अपना सहायक, सहायक 
वया--स्वामी बनाना मेवाड़ का स्वाभिमान कैसे स्वीकार करता ! मेवाड़ 
की वीर प्रजा, सीसोदिया-शाखा के शूर वंशज, मेवाड़ की सम्मान-रक्षा मे 
शताब्दियों से मस्तक चढ़ाते रहने वाले सामंत आदि सबके एक स्वर आग्रह 
को रायमल कैसे टालता ? मेवाड़ राज्य का अ्रस्तित्व जिनकी ग्रांखों में शल 
की भांति चुभता है ` ` ` ` 
(रायमलं का वाक्य पूर्णं भी नहीं होने पाता कि सूरजमल प्रवेश 

करता है । सुरजमल भी तीनों राजकुमारों के समान बहुमूल्य वेशभूषा में 
है एवं हाय में तलवार लिए हुए है, किन्तु उसके वस्त्रों में लम्बी यात्रा के 
कारण कुछ मलिनता-सी आ गई है । आयु में बह संग्रामसिह से बड़ा है, 
शरीर हुष्टपुष्ट एवं चेहरा तेजस्वी है ।) 

सुरजमल-- (महाराणा रायमल के चरण छूकर उनके अधूरे वाकय में जोड़ता 
हुआ) सीसोदिया आज उन्हीं के चरण चूमने में अपना गौरव मानते हैं । 

जयमल-- (व्यंग करते हुए) कया पिरुहंता के पुत्र को इसका पश्चात्ताप है ? 

सुरजमल--है वयों नहीं ? कया मेरे शरोर में गहनोत-रक्त प्रवाहित नहीं है; 
क्या में भगवान्‌ राम का वंशज नहीं हूं ? 

पृथ्वीराज--भगवात्‌ राम के वंशज होते हुए भी तुम पितुहंता ऊदाजी के पुत्र 
हो । तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। 

ंग्रार्मासह--मृथ्वीराज, श्रभो तो तुम उदाजी के अपराध को स्वाभाविक कह 

रह थे श्रौर अब ` ` ` 


१० ] कोति-स्तम्भ [ पहला 


पृथ्वीराज--भ्रौर भ्रब मैं उसका पुत्र होना भी अपराध कह रहा हूं । यही कहना 
चाहते हो न ? एक ग्रभावग्रस्त व्यक्ति डाकू बन जाता है--यह स्वाभाविक 
है--किन्तु फिर भो उसके हिंसक कार्य अपराध हो हैं और उसके अपराधों 
का दण्ड समाज उसकी सन्तान को भी देता है । 

सुरजमल--यदि सीसोदिया राजवंश ने वित्रेक की आंखें खो दी हैं तो उन्हें 
त्रिलोचन शंकर भो प्रकाश देने की क्षमता नहीं रखते | पिताजी ने जो किया 
उससे सम्पूर्ण शाखा लज्जित है, लेकिन पिता के अपराध का प्रायश्चित्त 
उसकी सन्तान करना चाहे तो उसका मार्ग भ्रवरुद्ध कर देना, उसकी कर्तव्य- 
भावना को घृणा के प्रहार से आहत कर देना और उसे भो पापपय पर 
जाने को बाध्य करना क्या न्यायपूर्ण कार्य है ? 

रायमल--पिता के पाप का प्राय्चित्त तुम केसे कर पाश्रोगे सूरजमल ? 

सुरजमल--बाप्पा रावल की राजगही के गौरव की रक्षा में प्राणों की आहुति 
देकर काकाजी ! हत्यारे का बेटा होने के कारण ही तो मेरे श्रन्तःकरण से 
मानवता को सम्पूर्ण सद्प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हो गईं ? 

संग्रामसिह-पापी का पुत्र पुष्य के मार्ग पर अग्रसर होना चाहे तो समाज को 
उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। 

जयमल--इसका भ्रर्थ हुआ कि वेश्या को पुत्री को समाज में भद्रकुल को कन्या 
के समान विश्वास और आदर प्राप्त होता चाहिए। 

संग्रामसह--अवदय ! प्रत्येक व्यवित हमारे समाज का अंग है--समाज की 
शक्ति है । समाज के अंगों को हम काट-काटकर फेंकेंगे अथवा उन्हें गलने- 
सड़ने देंगे तो समाज दुर्बल होगा । 

पृथ्बीराज--किन्तु दादा भाई, सांप का वेटा भी सांप होता है, यह प्रकृति का 
नियम है । 

_सूरजमल--इसी नियम के अनुसार सिंह का बेटा भी सिह होना चाहिए--तब 
महाराणा कुम्भा के पुत्र ऊदाजी केसे हुए ? 

ग्रार्मासह--अच्छा-बुरा होना केवल वंश और माता-पिता के चरित्र पर निर्भर 
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नहीं होता, पूर्वजन्म के संस्कार और इस जन्म की परिस्थितियों और 
वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है । 
पृथ्वीराज--मैं केवल इस जन्म को मानता हूं । 
संग्रामसिह--इसका श्र यह हुआ कि विश्व-नियन्ता अ्रन्बा है । संसार में जो 
विषमता दृष्टिगोचर हो रही है--श्रर्थात्‌ कोई निषंन है, अभावों से पीड़ित 
है और कोई धनौ है, सुखों के पालने में भूलता है तो यह निष्कारण 
है। 
पथ्वीराज--विषमता मनुष्यों के स्वार्थ की सृष्टि है। वैभव और सत्ता के धनी 
दीन, दुःखी और पीड़ितों के कष्टों और ग्रभात्रों को पूर्वजन्म के कर्मों 
का फल कहकर अपने पापों को, ग्रन्यायों को न्यायपूर्ण सिद्ध करने का 
यत्त करते हैं । यह संसार है दादा भाई, संघर्ष ही इसका 
जीवन हैं । 
सूरजमल--इस तकं-वितकं में मुझे अ्पनो वात कहने का भी अवसर नहीं 
मिलेगा क्‍या ? 
रायमल--मेवाड़ में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतन्त्रता है 
सरजमल ! बोलो वया कहना चाहते हो ? 
सुरजमल--पिताजी पतन-पंक में इतने लिप्त हो गए हैं कि भ्रब वह राम के 
. बंशजों के मख पर ऐसी कालिमा पोत देना चाहते हैं, जिसे विघाता 
भी न पोंछ पाएं । 
पथ्वोराज--जैसे श्रभी उन्होंने कुछ कसर छोड़ी है। 
जयमल--पिता की हत्या से भी अधिक कुत्सित कायं वह कया करना 
चाहते हैं ? 
सरजमल--पिता की हत्या से भी अधिक घूणित कायं हो सकते हैं जयमल ! 
पिताजी ने दिल्‍ली के लोदी वादशाह से सहायता पाने के लिए अपनी पुत्री 
ज्वाला का, सिसोदिया-शाखा की एक राजकुमारी का विवाह उससे 


करना स्वीकार किया है । 
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रायमल--्र्थात्‌ ग्रभी यह कुल को कलंकित करने वाला दुष्कृत्य हो नहीं 
पाया है । 

सूरजमल--तहीं, क्योंकि मैंने ज्वाला को दिल्ली में ही गुप्त स्थान पर 
छिपा दिया है, लेकिन दिल्लीपति की भुजाएं विशाल हैं । उसके गुप्तचरों 
के जाल में वह कभी भी फंस सकती है। ग्रत: हमें शीघ्र ही कु ल-गौरव 
की रक्षा का उपाय करना चाहिए । 

संग्रामासह-दिल्लीपति से लोहा लेने के श्रतिरिक्त ग्रौर उपाय हो'ही बया 
सकता है? 

रायमल-सूर्यं पश्चिम से भले ही उदित हो, किन्तु सीसोदिया राजवंश की 
कन्या भारत की स्वाधीनता के शत्रुओं के हाथ में नहीं जाने 
पाएगी । 

सूरजमल--जय हो महाराणा राथमल की जय ! सोसोदिया राजवंश को जय ! 
महाराणा के निश्चय ने मेरे प्राणों में नवजीवन संचारित कर 
दिया है । 

पृथ्वीराज--पितृहन्ता ऊदाजी का पुत्र सत्य बोल रहा है या हमें फंसाने की 
चाल चल रहा है, इस सम्बन्ध में मेरा मन दुविधा में है । फिर भी में 
प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करूंगा जिसमें लोहे से लोहा बजाने का 
अवसर प्राप्त हो । 

सूरजमल--तुम सम्भवतः अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करते ? 

पृथ्वीराज--पृथ्वीराज विपत्ति का भो विश्वास करता है, काले नाग से भी 
खेल सकता है । समय इसका प्रमाण देगा । 

रायमल-चाप्पा रावल के वंशज कुलकीरति को श्रक्षुण्ण रखने के लिए सर्वनाश 
के मुंह में कूदना श्रपना कत्तव्य समझते हैं | कुछ भी हो ज्वाला का 
दिल्लीपति से विवाह रोकना ही पड़ेगा । चलो, राजमहल में चलकर 
इस सम्बन्ध में योजना वनाई जाए । 

(सबका प्रस्थान) 
(षट-परिवर्तन) 


दृश्य ] पहला अंक [ १३ 


दूसरा दृशय 


(स्थान--दिल्ली में यमुना-तट से कुछ टूर पथ । समय-सूर्योदय के पूर्व 
ब्राह्ममुह॒र्त । पदे से ढकी हुई पालकी में, जिसे दो कहार ले जा रहे हैं, 
ज्वाला मंच के वाम पाइबं से प्रवेश करती है। पालको के साथ चार राजपूत 
सैनिक हे, किन्तु हैँ साधारणा व्यक्तियों की वेशभूषा में श्रौर इस प्रकार चल 
रहे हूँ मानो पालकी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे ही पालकी का 
प्रवेश होता है, वैसे ही दूसरे पाइवं से भिखारिन के रूप में यमुना प्रदेश करती 
है । वह कुष्ट रोग से पीड़ित जान पड़ती है--उसके हाथों में रोग के चिह्न 
स्पष्ट दिखाई देते हूँ । यमुना श्राकर इस प्रकार खड़ी होती है कि पालकी 
को ढोने वाले कहारों की गति रुक जाती है ।) 

पहला कहार--हट सामने से, चुड़ैल ! रास्ते में हो आ धमको । 

ज्वाला-- (पालकी के श्रन्दर से, बिना मुंह निकाले) कौन है ? 

यमुना--रानीजो का राज बना रहे, सुहाग श्रटल रहें, श्रपाहिज कोढ़ी भिखारित 
को कुछ मिल जाए । 

(पालकी के साथ साधारण वेश में चलने वाले सैनिक एक दृष्टि 
यमुना पर डालकर ग्रागे बढ़ जाते हैँ एवं दूसरे पाइवं से प्रस्थान कर 
जाते हैं ।) 

ज्वाला--दूर हट, बड़ा सुहाग श्रटल करने आई है । 

यमुना--रानीजी, जो मनुष्य पर दया करता है, उसपर भगवान प्रसन्न होते हैँ । 
भगवान्‌ के नाम पर कुछ दे दो माई । जिन्हें भगवान्‌ ने दिया है उन्हें 
भगवान्‌ की सन्तान दीन-दुःखियों को देना ही चाहिए । 

पहला कहार--तू हटती है या धक्के खाना चाहती है ! 

यमुना--दाता दे और भंडारी का पेट फटे । अरे भाई, मैं तो रानीजी से याचना 
कर रही हूं । 

ज्वाला--तू बहुत ढोठ है री । 

यमुना--रानीजी, यह संसार भो तो बहुत ढीठ है-गरीबों को पकार पर जरा 
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भी ध्यान नहीं देता । गरीबों की लाशों को कुचलतो हुई श्रमीरों को 
पालकियां बढ़ती जाती हैं । 

दूसरा कहार--गरीब लोग भी तो खोपड़ी पर सवार होने का यत्न करते हैं । 

यमुना--ग्रोहो, मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। कैसे बोलता है, मानो दिल्‍ली 
का नगरसेठ है । धातु के दो टुकड़ों में धनवानों की पालकी उठाने वाला 
तू किस बिरते पर धनवानों का पक्ष लेता है? 

जवाला--(पालकी का थोड़ा-सा पर्दा उठाकर बाहर भांककर यमुना से) कोन 
हैरी तू ? (पालकी उठाने वालों से) जरा रको । 

(कहार पालकी को भूमि पर रखते हूँ ।) 

यमुना--आप कौन हैं ? 

ज्वाला--तुझे यह पूछने की आ्रावश्यकता क्या है? 

यमुना--मैं आपकी तरह पालकी में मुंह छिपाए तो बैठी नहीं हूं जो श्राप मुझसे 
पूछती हैं; 'तू कौन है ?' मेरो रोगग्रस्त अपाहिज काया अपना परिचय दे तो 
रही है । निदेय भगवान्‌ ने जिसे कोढ़ी बना दिया है, समाज से जिसे केवल 
घृणा प्राप्त होती है, ऐसी पीड़ित नारी श्राप जैसी वैभव की पालकी में बैठने 
बालियों से दया की भीख मांगकर हो श्रपना जीवन चला सकती है। 

ज्वाला--सच कह, तू भिखारिन है ना री ? 

यमुना--हे भगवान्‌, वैभव ने जिनके हिये की दया छीन ली है वे ग्रभावग्रस्तों 
की दुर्दशा को भो धोखा समझते हैं। संसार में मनुष्यता है ही नहीं क्या ? 

ज्वाला--भिखारिन तो तू बनी है किन्तु भिखारिन की भाषा न सीख पाई । 

पहला कहार--बोलती तो ऐसे है, मानो कभी दिल्‍ली की पटरानी रही है । 

यमुना-- (व्यंग्यपूवंक कहार से) कैसी मीठी बात कह रहे हो राजा। पटरानी 
और भिखारिन सब माया के खेल हैं-स्वप्न में खेले जाने वाले नाटक हैं! 
बया पता, किसी जीवन में यह कोढ़ी भिखारिन किसी सम्राद्‌ की सम्राज्ञी 
रही हो, किन्तु श्राज तो पथ पर भटकने वाली दुखिया नारी है । श्राज तो 
बहु तुम्हारे जैसे पालकी उठाने वाले की पत्नी भी नहीं बन सकती । 

ज्वाला- तो तेरा इस कहार से ब्याह करा दूं, बोल ? 
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यमुचा--मेरा ब्याह तो यमराज से होगा । 

ज्वाला-मरकर भी तू रानी बनना चाहती है। चीथड़े पहनने पर भी 
तेरा आकांक्षाओं के पंख लगाकर उड़ने वाला हृदय अपना रूप छिपा नहीं 
पाया । तू कोई भी हो--आज संक्रांति का पर्व है-न्राह्ममूह॒त में तूने 
याचना की है, तुझे भीख अवश्य मिलेगी । बढ़ा हाथ । 

( यमुना हाथ बढ़ाती है । ज्वाला पालको में से हथ निकाल फुर्तो 

से यमुना का हाथ पकड़ लेती है । ) 

यमुना--क्य़ा करती हो रानौजी ? कोढ़--छूत की बीमारी है । 

जवाला--हः हः, कोह ! ( पालकी से बाहर ग्राती है। ) स्वर्णं के लिए जीवन 
बेचने वालो नारी, तू स्त्रयं समाज को छाती का कोढ़ है । किसलिए अपने 
पुकुमार शरीर को विकृत बनाती है, बोल ? 

( यमुना हाय छुड़ाना चाहती है । ज्वाला दूसरे हाथ से श्रपनी चोली 

से कटार निकालती है ।) 

ज्वाला--छटने का यत्न मत करो । में संक्रांति के पर्व पर यमुना में स्तान करने 
आई हूं, तेरे रक्त से मुझे हाथ न रंगने पड़ें । 

यमुना-_त्राप रे, भयानक स्त्री हैँ आप ! 

ज्वाला--भयानक बने विना इम युग में नारी अपने सम्मान को रक्षा कर ही 
नहीं सकती । 

यमूना--ग्राप ठीक कहती हैं रानीजो, स्त्री को आत्मरक्षा के लिये हिसक बनना 
ही पड़ता है । 

(यमुना भी भ्रपने दूसरे हाथ से चस्त्रों में से छुरी निकालती है-- 
इसी समय एक संतिक श्राकर यमुना का छुरी वाला हाथ पकड़ लेता 
है । यह सैनिक उन्हीं चार व्यक्तियों म से है जो पालको के साथ श्राए 
थे, लेकिन आगे निकल गए थे । ) 

संनिक--किन्तु पुरुष के कठोर हाथों से छटकारा पाना नारी के बसका नहीं 


है। 
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( यह कहता हुआ सैनिक यमुना के हाथ से छुरी छीन लेता है । ) 
ज्वाला--डरो नहीं यमुना । 
यमुना--या कहा ? 
ज्वाला--दिल्लीपति के दरवार में मने तुम्हारा नृत्य देखा है--गाना सुना है । 
वेश बदलने पर भी तुम अपने स्वर के माधुर्य को छिपा न पाई । तुम्हारे 
पहले शब्द ने ही दिल्‍्ली-दरबार को वह मदभरो महफिल आंखों के आगे 
घमा दी । दिल्लोपति की गुप्तचर बनकर किसी कुमारी को जुहो को कलो- 
सो पवित्रता के पोछे तुम हाथ धोकर क्यों पड़ी हो ? निश्चय ही तुमे 
शक्ति है, किन्तु इस शक्ति का उपयोग करो दुष्टों को कालो नागिन बन- 
कर डसने में । 
यमुना--ग्रापको भ्रम हुआ है रानीजी । 
ज्वाला--ज्वाला भ्रम से बहुत दूर है । तुम जैसी गणिकाओं को स्वर्ण की चमक 
से अंधी बनाकर दिल्लोपति समझते हैं कि किसी भो नारी के जोवन से 
खिलवाड़ किया जा सकता है । 
(यमुना नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाकर फंकना चाहती है, लेकिन 
सैनिक उसके हाय का पत्थर छीन लेता है। ) 
उवाला--मत्थर फेंककर किसे बुलाना चाहती ही यमुना ! यमुना के तट पर 
रक्त की नई यमुना बहाना चाहती हो । अपना भला चाहती हो तो चुप- 
चाप पालकी में बैठ जाश्रो । ( यह कहते हुए कहार की तरफ देखती 


है।) 
( कहार श्रपने कंधे पर पड़े हुए भ्रंगोछे से उसका मुंह बन्दकर उसे 

उठाकर पालकी में रख देता है। ) 

सैनिक--राजकुमारीजी ! उदाजी आपके स्वभाव से परिचित हँ--जानते थे 
कि आप आज संक्रांति के पर्व पर यभुना-स्तान करने आएंगी और दिल्ली- 
पति की शक्ति को चुनौती देंगी । हमने समझ लिया था कि आज अवश्य 
बह्‌ आपकी खोज कराएंगे । यद्यपि हम अन्य पुण्याथियों से भी पहले श्रा 
गए हें, तब भी खतरे से बाहर नहों हूँ । 
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ज्वाला-- (पालकी में बँठती हुई) चिन्ता नहीं, छिपे-छिपे जीवन बिताने से 
अच्छा है दुष्टों से दो हाथ करते हुए वोरगति पाना । ग्राप लोगों के कहने 
से मैने पालकी का सहारा लिया, नहीं तो मैं तो घोड़े पर सवार होकर 
आती । (कहारों से) बढ़ाओ पालकी । 
(कहार पालको बढ़ाते हैं । सबका प्रस्थान ।) 
(पट-परिवर्तन) 


तीसरा दुझ्य 


(स्थान--रणभूमि । समय--लगभग सन्ध्या । नेपथ्य में घोड़ों के 
टापों की आवाज, हिनहिनाहट, हाथियों की चिघाड़, तलवारों की खनखनाहुट, 
तथा तुरही एवं नगाड़ों की ध्वनियां सुनाई देती हैं, किन्तु उनका स्वर दूर 
से आता हुआ जान पड़ता है । अतः इतनी जोर का नहीं है कि मंच पर 
वार्तालाप करने बाले पात्रों की श्रावाज को दबा दे। कभी-कभी कोलाहल 
का स्वर ऊंचा भो हो जाता है। संप्रामसह और पृथ्वीराज हाथों में 
रक्तरंजित खड्ग लिए हुए आते हैं । उनके वस्त्रों पर भी कहीं-कहीं रक्त 
दिखाई देता है।) 

संग्रामसिह--्रोह्‌, आज प्रभात से हमारी तलवारों ने क्षण भर के लिए भी 
विश्राम नहीं लिया । संध्या का आगमन निकट है, अ्रस्तंगत सूर्यं को किरणों 
ने आकाश में लालिमा भरना प्रारम्भ कर दिया है और रणभूमि भौ मानव- 
रक्त से पूर्णत: लाल हो चुकी है । 

पृथ्वी राज--हां, श्राज रण का वास्तविक आनन्द प्राप्त किया । प्राणों को 
तृप्त प्राप्त हुई। सच तो यह है दादा भाई, कि जब शत्रु बलवान्‌ होता है, युद्ध 
करने का वास्तविक स्वाद तभी आता है । हमारो सेना को अपेक्षा दिल्ली- 
पति को सेना कई गुना है, फिर भी मेवाड़ी वीरों ने महारुद्र के गण बनकर 
शत्रुदल का संहार किया है। 

संप्रामसिह--और शत्रु के सैनिक साहसं छोड़ रहे हैं। 
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पृथ्वीराज--ग्रव हमें पुरे वेग से आक्रमण कर शतु का दिल्‍ली तक पीछा नहीं 
छोड़ना चाहिए । 

संग्रामसिह--किन्तु भैया, ऐसा करना हमारी भूल होगी । 

पृथ्वीराज--त्यों दादा भाई ! क्या आपको मेवाड़ी वीरों की अजेय शक्ति पर 
विश्वास नहीं है ? 

संग्रामसिह--विस्वास है, अदूट विश्वास है। मेवाड़ी वीरों की वीरता की 
परीक्षा अनेक बार काल ने की है । आज हमें यम से भी लोहा लेने का 
जो उत्साह प्राप्त है वह कहां से आया ? पूर्वजों की यश-गाथाएं. 
ही तो हमें भ्रनुप्राणित करती हैं । पराक्रम को परम्पराएं हमें प्राणों 
का मोह त्यागने की प्रेरणा देती हैं, किन्तु भैया, निर्भयता और साहस के 
साथ धैर्य और दूरदशिता का मेल हो जाए तो हमारे राजपूत सैनिक 
संसार पर विजय पा सकते हैं। तुमने विश्व-विजय करने की श्राकांक्षा 
रखने वाले महान्‌ यूनानी शूर सिकन्दर का वृत्तान्त पढ़ा है ? उसने मिश्र 
और पारस के विशाल एवं शक्तिशाली साञ्राज्यों की सेनाश्रों को कया 
केवल उन्मत्त उत्साह से पराजित कर दिया था ? 

पृथ्वीराज--मिश्र एवं पारस देश के वासियों के सम्बन्ध में तो कुछ कहना 
कठिन है, किन्तु यह निविवाद है कि साहस और पराक्रम में भारतवासी 
यूनातियों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए थे । 

संग्रामसिह--निश्चय ही, किन्तु भारत की घरती को रौंदती हुई यूनानो सेना 
आई और रौंदती हुई हो वापस यूनान पहुंच गई । 

पुश्जीराज--किन्तु उसकी विइव-विजय करने की लालसा वितस्ता की लहरों में 
विलोन हो गई । 

संग्रामसह--इसमें सिकन्दर को वीरता ओर रण-कौशल का अपराध नहीं है । 
मेरा विश्वास है कि यदि यूनानी सेना भारत में आगे बढ़ती तो मगध 
साम्राज्य की विशाल सेना भी उसकी गति को रोक नहीं पाती । 

पृथ्वीराज--भारतीय विक्रम पर एसा अ्रविइवास करने का कारण ? 

संप्रामसह--में भारतोय विक्रम पर अविश्‍वास नहीं करता, किन्तु अपने 
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देशवासियों की श्रात्मघाती दुर्वंलताम्रों के प्रति आंखें मूंदकर भी नहीं. 
रहना चाहता । जिस नंद की विशाल सेना का वृत्तान्त मात्र विश्वविजयी, 
यूनानी सेना के साहस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था, उसे चन्द्रगुप्तः- 
मौर्य एवं चाणक्य के नवीन संगठन ने सरलता से पराजित कर दिया । 
इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए । यदि भारत के दुर्भाग्य से सिकन्दर की 
ललकार सुनकर उसके सैनिक आगे बढ़ते तो संभव था कि भारत पराधी- 
नता की श्वृंखलाओं में तभी से बंध जाता । 

पृथ्वीराज--श्रापमें यही तो ऐव है दादा भाई, कि श्राप भूत और भविष्य के 
विचारों में निमग्न रहकर वमान के स्वर्ण्रवसर को गंवा देते हैं। 
“मारवाड़ मनसूबे डूबा” कहावत, श्राप पर चरितार्थ होती है । दिल्‍ली के 
विदेशी शासन का तल्ता उलट देने का ग्रवसर आ पहुंचा है । हमें शत्रू 
की एक पराजय से ही सन्तोष नहीं कर सैना चाहिए। आंधी की तरह 
बढ़कर दिल्‍ली पर धावा बोलना उचित होगा । 

संग्रार्सासह--मै तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं पृथ्वीराज ! तुम सिंह की 
मांद में घुसकर सोते हुए सिंह को जगाकर धरती पर रहकर सामने खड़े 
हो शिकार करते हो । में तुमसे कायर बनने को नहीं कहता, किन्तु राज्यों 
का संघर्ष बच्चों का खेल नहीं है; जरा-सी भूल से अनुचित आवेद में 
विवेक खो देने से, हम जीती हुई बाजी हार भी सकते हैं । हमें जीवन के 
उत्तरदायित्व को समझना चाहिए । हमारा अस्तित्व रहे ग्रथवा समाप्त 
हो जाए, यह बात महत्व की नहीं है, लेकिन अपने देश के भाग्य से खिल- 
वाड़ करने का हमें अधिकार नहीं है। 

( सूरजमल का प्रबेश । वह भी हाथ में रक्तरंजित तलवार लिए हुए. 

है। उसके शरीर पर जहां-तहां घाव दिखाई पड़ते हुँ ।) 

सुरजमल--भागा कायर, नहीं तो सीसोदिया-वंश के सम्मान से खेलने कीः 
दुरभिलापा रखने वाले को सदा के लिए घरतो पर सुला देता । 

संग्रामसिह--कौन भाग गया, दादा भाई ! 

सुरजमल--वही कामी, कायर, सौसोदिया राजकुमारी से विवाह करने की 
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दुष्कामना करने वाला नीच, पापी । 

संग्रार्मासह--आप क्रोध में पागल हो रहे हैं। हमें शत्रु को भी श्रपशब्द नहीं 
बोलना चाहिए । 

पृथ्वी राज--वयों ? शत्रु को धिक्कारने का हमें पूर्ण अधिकार है । 

संग्रामसिह--जो झस्त्र चलाने में निपुण हैं, वे श्रपशब्दों का प्रयोग कर अपने 
ोछेपन का परिचय क्यों दें ? पृथ्वीराज, शूरजन रणभूमि में करनी करके 
दिखाते हैं और दुर्वल एवं पामर प्राणी केवल कोस कर रह जाते हैं । 

सुरजमल--तुम मुझे पामर कहते हो संग्रामसिंह ! बहुत अभिमान हैं तुम्हें 
अपने बल-पौरुष पर, तो सम्हालो तलवार, परीक्षा हो जाए कि सूरजमल 
श्रेष्ठ है, या संग्रार्मासह । शत्रु से वाद में निपट लेंगे 

संग्रामसह--यही तो दोष होता है राजपूतों में । वह्‌ क्षणिक आवेश में अपने 
लक्ष्य को भूल जाता है । संग्रामसिह, सूरजमल को तो कया, पितृहन्ता 
ऊदाजी को भौ पामर नहीं कह सकता । इतना अवश्य है और में मानता 
हूं कि उन्होंने राज्यलिप्सा में सुधबुध खोकर एक महान्‌ पातक कर डाला 
और पाप का प्रायङ्चित करने को अपेक्षा पतन के पथ पर बढ़ते ही जाना 
श्रेष्ठ समझा हैं । पथश्रष्ट ऊदाजी के सुपुत्र सूरजमल--मेरे श्रादरणीय 
दादा भाई--तुम्हें भी मँ सावधान करता हूं कि आवेश पर संयम करना 
सीखो । मस्तिष्क की गरमी कहीं विचारों को विकृत न कर डाले और 
भूल से तुमसे भो कोई ऐसा कार्य न हो जाए जो कुल कीकोति को 
कलंकित करे । 

भृथ्वोराज--( सूरजमल से ) दादा भाई, हमें परस्पर बल-विक्रम की होड़ 
लगाने का समय भविष्य में मिलेगा । इस समय तो समरभूमि में रणचंडी 
हमें पुकार रहो है। वह कहती है, मैं प्यासी हूं, ग्रभी बहुत प्यासी हूं । हमारा 
प्रथम कर्तव्य उसकी प्यास बुझाना है । दादा भाई, संग्रार्मासह तो मेवाड 
के भावी महाराणा. हैं और वह भारत के भाग्य-विधाता बनने का स्वप्न 
` भी देखते हैं, सो उन्हें स्वप्न देखने दो । हम तो वर्तमान को लेकर ही 
सन्तुष्ट हैँ । रणमद में मत्त रहना ही हमारा जीवन है । सुनो, उधर 
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कोलाहल वढ़ रहा है । सम्भवतः वहां हमारी आवश्यकता है । यहां खड़े 
रहेंगे तो कदाचित्‌ परस्पर ही तलवारें तानने लगेंगे । 

संग्रार्मासह--यही तो मुसीबत है । राजपूत का तात रवत रण चाहता है ॥ 
शत्रु नहीं मिलेगा तो वहू अपने _स्नेहियों को ही शत्रु बनाकर उनसे 
लड़ेगा । 

पृथ्वीराज--इसीलिए तो में कहता हूं, उसे सतत्‌ युद्ध-यज्ञ में मस्तकों की श्राहु- 
तिथां देने का अवसर प्राप्त होता चाहिए । शान्ति राजपूत जीवन के लिए 
अभिशाप है । 

संग्रामसिह--राजपूत-स्वभाव से मँ अपरिचित नहीं हूं पृथ्त्रीराज ! युद्ध के 
अवसर पर हमारे सामने उपरिथत होते ही रहेंगे । यह भारत का संक्रान्ति- 
काल है, विशेष रूप से मेवाड़ के भाग्य में एक क्षण के लिए भी शान्ति दुलभ 
है । तीन तरफ से गुजरात, मालवा और दिल्ली के साम्राज्य-विस्तार की 
आकांक्षा रखने चाले विदेशी सत्ताधीश उसे घेरे हुए हैँ । आए दिन इनसे 
लोहा लेना ही पड़ता है । फिर भी मेवाड़ की कीति ग्रक्षुण्ण बनी हुई है । 
कभी किसी अलाउद्दीन ने अल्प समय के लिये मेवाड़ की ध्वजा को थोड़ा-सा 
झुका भले ही लिया हो, वि। छु पुनः कोई हमीर के समान महापराक्रमी 
वीर योद्धा सामने आया है और मेवाड की पताका को अभिमान के साथ 
उसने ग्राकाश में लहरा दिया है । 

सुरजमल--निश्चय ही मेवाड़ ने पराजित होना नहीं जाना । उसकी क्षणिक 
पराजय भी संसार के लिए ईर्ष्या करने योग्य रही है । 

संग्रामसिह - श्रवश्य ही, किन्तु यह सव होते हुए भी हमें मानता पड़ेगा कि 
हमारे वंश में बाप्पा रावल, हमीर, कुम्भाजी जैसे समरःशूरों के अवत रित 
होने पर भी हम भारत-भूमि की छाती पर से विदेशो शासन को समाप्त 
नहीं कर सके । जानते हो क्यों ? 

सूरजमल--क्यों ? 


` संग्रार्मासह--वयोंकि हमारे यहां ऊदाजी जैसे व्यक्ति भी जन्म लेते रहे हैं 
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देशद्रोह, स्वार्थ और कृतघ्नता ने हमारे राजनीतिक जीवन को कुत्सित कर 
डाला है । 

(पुरुष सैनिक वेश में ज्वाला का प्रवेश । वह भी रक्तरंजित असि 
धारण किए हुए है। वस्त्र एवं शरीर पर भी यत्र-तत्र रक्‍त के चिह्न 
दृष्टिगोचर होते हे, जो प्रदर्शित करते हुँ कि श्रागन्तुक श्रभी रण में भाग 
लेता हुआ भ्रा रहा है। ज्वाला के मुख पर सघन दाह़ी-मूंछे हूँ, फिर भी 
उसके. शरीर की कोमलता स्पष्ट ज्ञात होती है। उसको श्रांखों में 
मधुरता भी है और तेजस्विता भो । ) 

जवाला--जो व्यक्ति ग्रब संसार में नहीं है, उसकी निन्दा करना मेवाड़ के विवेक- 
शील राजकुमारों को शोभा नहीं देता । 

सुरजमल--क्या कहा ? पिताजी अरब संसार में न हीं हैं ? 

'ज्वाला--हां, मेवाड़ के महाराणा बनने का दुःस्वप्न देखने वाले, पिता की 
हत्या करने के पश्चात्‌ पुत्री को विदेशी सत्ताधीश की ग्रंकशायिनी बनाने 
का नीच संकल्प करने वाले महाराणा ऊदाजी रणभूमि में अनन्त निद्रा में 
लीन हैं । 

( ज्वाला की आंखों में एक-दो बिन्दु श्रांसुओं के झलक श्ाते 
हैं। ) 

संग्रामसिह--सँनिक, तुम्हारे नयनों के आकाश में सजल सावन क्यों घिर 
प्राया ? 

यृथ्बीराज--जिस व्यक्ति का नाम लेना भी पाप है, उसकी मृत्यु पर तुम थ्रश्नु 
ढालते हो राजपूत ! 

जवाला--रत का सम्बन्ध ऐसा ही है राजकुमार ! जो अपना है, वह चाहे 
कितना ही बुरा हो, उसके सदा के लिए विदा होने पर हृदय का रवत आंसू 
बनकर वह जाना चाहता है । 

पृथ्वीराज--तुम्हारा ऊदाजी से क्या सम्बन्ध है ? 

( ज्वाला अपनी नकली दाढ़ी श्रौर मूंछे दूर करती है । ) 

ज्वाला--उन्होंने मुझे जन्म दिया था । 
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सुरजमल-- (ज्वाला को गले लगाते हुए) अरी तू है ज्वाला ! श्रदुभुत वेश 

बनाया है । सहोदर भी तुझे पहचान न पाया । 
(सरजमल की ग्रांखों से भो श्रांसू बह पड़ते हें ।) 

संग्रामसह--बहिन, तुम्हें अपने भाइयों के बल-विक्रम पर विश्वास नहीं था 
क्या, जो तुम अपनो कोमल काया को रणज्वाला में झोंकने के लिए चली 
आईं ? £ 

(इस बीच सूरजमल श्रौर ज्वाला कुछ प्रक्ृस्तिथ होते हें एवं 

श्रालिगन से श्रलग होते हें ।) 

ज्वाला- मुझे अपने वीर भाइयों पर पूर्ण विश्वास है, तभी तो मैं दिल्ली में 
शत्रुओं के बीच सतत रहकर भी जीवित रह सकी । जहां शत्रु सहख्र हाथों 
से सतीत्व के कोमल सुमन को मसल डालना चाहता था, वहां मेवाड़ की 
राजकुमारी के रोम का भी स्पश कर सकना किसी विदेशी के लिए सम्भव 
हो नहीं सकता था। दादा भाई संग्रामसिहजी, दुर्भाग्य से यदि ज्वाला 
शत्रु के पंजे में पड़ती तो निश्चय समझो क्षत्राणी अपनी छुरी से कामी 
के कलेजे का खून पीकर अपना भी बलिदान दे देती । दिल्लीपति से 
युद्ध करने में इतने मेवाड़ी मस्तकों को लुटवाने की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती । 

संग्रामसह--यह तो ठीक है, किन्तु मेवाड़ का पुरुषार्थ एसी परिस्थिति को 
उचित नहीं समझता । बहिन, राम ने लंका पर चढ़ाई क्यों की थी ? 
कया राम को सीता के सतीत्व-बल पर विश्‍वास नहीं था ? क्या सीता 
अपने प्राणों की बलि देकर सहस्नों नरमुण्डों का बलिदान रोक नहीं 
सकती थी ? यदि वह ऐसा करती तो इसका अर्थ होता उसे राम के 
पुरुषार्थं पर विश्वास न था। वह जानती थी, भारतीय संस्कृति नारी के 
सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए लाखों-करोड़ों नर-नाहरों की बलि 
देने को प्रस्तुत है । रावण द्वारा सीता का हरण भारतीय परम्परा, सभ्यता 
और संस्कृति को चुनौती था। 

सूरजमल--और दिल्लीपति की मेवाड़ की राजकुमारी से विवाह करनें की 
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दुरभिलाषा सम्पूर्ण राजपूत जाति का अपमान है और इसीलिए पुत्र ने 
बहिन के सम्मान की रक्षा के लिए पिता के विरुद्ध शस्त्र धारण किए । 

ज्वाला--श्रौर इसीलिए बे? भी अपने पिता के मरण का कारण बन गई । 

संग्रामसिह--किन्तु अब तुम्हें उसपर पश्चात्ताप नहीं करना चाहिए । कर्तव्य का 
पथ श्रनेक दुविधाओं से भरा हुआ रहता है। जो आदर्श पर दृढ़ हैं वे ममता, 
माया, नाते और सम्बन्धों को पांव की बेड़ियां नहीं बनने देते । एक दिन 
अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने स्वजनों और गुरुजनों को विपक्ष में खड़ा 
देखकर कहा था--हे कृष्ण, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, भले ही ये मुझे 
मार डालें । इस पृथ्वी के लिए तो क्या त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी मैं 
इन्हें नहीं मारना चाहता । कुल के क्षय होने से कुल की सनातन परम्पराएं 
नष्ट हो जाती हैं । धमं के नाश होने से पाप का श्रधिकार हो जाता है । 

सूरजमल--मेरी सम्मति में श्रर्जून के कथन में सत्य था । 

संग्रामसह--नहीं, मोहवश हम श्रसत्य को सत्य समझ लेते हैं। कृष्ण ने 
गीता में देह को असत्य और आत्मा को सत्य बताते हुए संसार के सारे 
नाते झूठे सिद्ध किए हैं | समर-भूमि में कतव्य की प्रेरणा से युद्ध करते 
समय हमें इन सभी नातों से ऊपर उठना होगा । 

सूरजमल--हम साधारण प्राणी माया-ममता से ऊपर उठ जाएं तो कृष्ण की 
भांति देवता ही बन जाएं । कुछ भी हो, रक्त का सम्बन्ध प्राणों में व्यथा 
का तूफान उठाता ही है । एक क्षण पहले में पिता पर घातक प्रहार करने 
में संकोच नहीं करता, किन्तु अरब जब वह संसार में नहीं हैं, उनके साथ 
उनके पाप भी चले गए। अब हमें उनकी मिट्टी का सम्मान करना 
चाहिए । 

संप्रामसह--अवश्य ! ऊदाजी की अन्त्येष्ट-क्रिया मेवाड़ के राजवंश के प्रति- 
ष्ठत व्यक्तियों के समान ही होनी चाहिए। उनके शव को प्राप्त करने के 
लिए हमें शत्रुदल की पूर्ण पराजय की प्रतोक्षा करनी होगी । 

ज्वाला--शत्रुदल के पांव उखड़ चुके हैं, किन्तु हमें पिताजी का शव प्राप्त करने 
के लिए शत्रसेना से रणभूमि के रिक्त होने की प्रतीक्षा करनी होगी, में 
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पिताजी के शव को श्रपन घोड़े पर लाद लाई हूं । ्रामओं मेरे साथ । 
(सबका प्रस्थान) 
(पट-परिवतंन ) 


चौथा दृश्य 


(स्थान--चित्तौड़ दुर्ग के राजमहल में. महाराणा रायमल को 
छोटी रानी श्य॒द्भारदेवी का शयन-कक्ष । कक्ष में बहुमूल्य पर्थक पर 
सुन्दर सेज बिछी हुई है। विश्राम करने के समय के उपयुक्त वस्त्रों h 
सें महाराणा रायमल पर्यक्र पर विराजमान हूँ। कक्ष के एक कोने 
में वीणा रखी हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि महारानी को 
संगीत से प्रेम है। कमरे की बिछात और सजावट बिलासी भाव- 
नाश्रों को प्रदर्शित करने वाली है । श्टरंगारदेवी का प्रवेश । वह रूप-लाबण्य 
की भंडार है एवं बस्त्रालंकार की मनोरमता ने उसे श्रौर भी अधिक 
भ्राकर्षक बना रखा है । यौवन-काल पार कर लेने पर भी उसको मोहकता 
में ग्रंतर नहीं प्राया है । उसके हाथ में एक स्वरा-पात्र हे, जिसमें कुषुम्बा 
भरा हुआ है।) 

ऽष गारदेवी-- (महाराणा के श्रधरों से पात्र लगाते हुए) अपने अमृत भरे अधघरों 
से पात्र पी प्यास बुझाइए । श्रपने हाथों से बनाकर लाई हूं । 

रायमल--(सरस दृष्टि से शटर गारदेवी को देखते हुए) कुसुम्बा की क्या ग्ाव- 
इयकता है, श्छ गारदेवी ! सुन्दरी नारी की सरस दृष्टि कुसुम्बा से भी 
अधिक मादक है। दृष्टि ही क्या तुम्हारा तो सम्पूर्ण व्यक्तित्व ग्रंगूरी 
शराब है। 

(रायमल कुसुम्बा का एक घ्‌ ट ध्युंगारदेवी के हाथों से पीकर पात्र 
अपने हाथ में ले लेते हैं ।) 

शव गारदेवी--ऐसा है तो महाराणाजी, मेरी काया को अफीम की भांति गुलाबजल 
में घोल डालिए और इसका कुसुम्ब्रा बना डालिए । मेवाड़ के सामन्तो 


२६ |] को ति-स्तस्भ [ चोया 


का कम से कम एक दिन का मनोरंजन तो हो ही जायगा ग्रौर मुझे इस 
बात की तृप्ति होगो कि मेरी काया महाराणाजी को वास्तविक रूप में 
प्रसन्न कर सको । 

रायमल-¬ (कुसुम्बा का घू'ट पीते हुए) किन्तु श्छुंगारदेवी केवल मेवाड़ के महा- 
राणा के लिए है । 

ऽ गारदेवी--किन्तु मेवाड़ के महाराणा पर श्छ गारदेवी का एकाधिपत्य तो है 
नहीं । ऽ गारदेवी की अपेक्षा मेवाड़ के सामन्तों का महाराणाजी पर श्रधिक 
अधिकार है । श्वृंगारदेवी क्या है ? महाराणाजी की छोटी रानी मात्र। 
पटरानी तो झालारानी है और उनके पुत्र संग्रामसिंह ग्रौर पृथ्वीराज मेवाड़ 
के महाराणा एवं मेवाड़ वासियों की आंखों के तारे हैं | शंगारदेवी का पुत्र 
जयमल तो सबकी उपेक्षा का पात्र है । 

रायमल-- (क्सुम्बा का पात्र पास रखो एक चौकी पर रखते हुए) तुम बहुत सुन्दर 
हो, जैसे सपिणी और उसीकी भांति जहरीली भी । 

3 गारदेवी-¬ (महारारणा के अति समीप बंठते हुए) तो सापिणी को महाराणाजी 
कभी-कभी गले का हार क्यों बना लेते हैँ ? 

रायमल--शंकर के गले में सपों का होना स्वाभाविक है। 

ऽग्र गारदेवी-तो आप शंकर की भांति अतुरागविहीन हैँ ? 

रायमल--्रनुरागविहीन कोन हो सकता है। कौन कहता है कि शंकर अनुराग- 
विहीन थे । सती की लाश को उठाए हुए उन्मत्त होकर तीनों लोकों में 
घूमने वाले शंकर को वीतराग कहना असत्य को पराकाष्ठा है । सच बात 
तो यह है कि नारी पुरुष की निर्बंलता है । उसकी सम्पूर्ण दृढ़ता नारी के 
चरणों में पानी होकर बह जाती है | ग्रादरश-प्रियता, वीरता और विवेक, 
तप और संयम नारी के एक संकेत पर सुधि भूल जाते हैं । विश्वामित्र 
जैसे कठोर दूढ़ब्रती तपस्वी मेनका के मादक संकेतों से उन्मत्त हो गए थे । 
नारी पुरुषों से क्या नहीं करा सकती ? 

श्य गारदेवी-- (महाराणा के पास से उठकर कुसुम्बा का पात्र उठाती हुई) किन्तु 
महाराणाजी, होश में रहने के लिए नारी के हाथ का दिया हुआ कुसुम्बा 
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भी नहीं पीना चाहते। लीजिए, पीजिए । 

( श्र गारदेवी पात्र महाराणा रायमल को देती है-महारार्णा 
मुस्कराते हुए एछ घूट पी लेते हें श्रोर फिर पात्र को चौकी पर 
रखकर खड़े हो जाते हें भ्रौर कक्ष में दो-चार कदम इधर-उधर 
रखते हें।) 

रायमल--उस दिन, श्राज बाईस वर्ष पहले जोधपुर की राजवाटिका में जोधाजी 
राठौर की कुमारी की रूप-सुरा का रायमल की आंखों ने जो चोरी-चोरी 
रसपान किया थः, तब से क्या एक क्षण के लिए भी उसे होश श्राया है ? 
पता नहीं बह प्रकृति की कूपा थौ ्रथवा मुझे अपना बन्दी बनाए रखने के 
"लिए जोघाजी का षड्यन्त्र । कुछ भो हो, परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ का 
मारवाड़ पर बन्धन ढोला पड़ गया । 
ऽपुंगारदेवी--म्र्थात्‌ मारवाड़ की राजकुमारी और मेवाड़ के राजकुमार ' 
का ग्रन्थि-बन्धन दोनों राज्यों के स्नेह-बन्धनों को छिन्त-भिन्त करने वाला 
हुआ। 
रायमल--मारवाड़ सदा हो मेवाड़ को आज्ञा का अनुरागी रहा है, किन्तु तुम्हारा 
मुझपर राज्य होने के कारण उसे अपनी सत्ता को स्वतन्त्र समझने की हिम्मत 
होने लगी है । किन्तु छोड़ो इस नोरस प्रसंग को। प्रीति का मनोहर संगीत 
राजनीति के नीरस नाद में क्यों परिणत हो ? 
श्युंगारदेवी--किन्तु, यही तो स्वाभाविक है महाराणाजी ! राजपूत के जीवन 
में प्रीति तो मरुस्थल में कहीं-कहीं दिखाई देने वाले थोडे-से छोटे-छोटे 
हरियाले स्थानों की भांति कभो-कभी दिखाई पड़ जाती है। अन्यथा 
उसका सम्पूर्ण जीवन राजकाज के प्रज्वलित बालू के मैदान में से ही 
गुजरता है । 
रायमल--किन्तु महारानोजी, सावन के ग्रन्धे को हरा ही हरा दिखाई देता है। 
तुम्हारा रूप मेरे जीवन का सावन है, जिसमें मेरे विवेक को आंखें ज्योति 
खो बैठो हैं । मुझे सिवा तुम्हारे रूप के कुछ दिखाई नहीं देता । श्वृंगारदेवी 
की इच्छा झाज मेवाड़ की राजनीति है। 
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श्वृंगारदेवी-- (दीर्घं निश्वास लेकर) ओह, कहीं यह वात सत्य होती ? 

रायमल-- (दीं निवास लेकर) कहीं यह बात श्रसत्य होती तो आज रायमल 
संग्रामसिह और पृथ्वी राज के अताड़ी हाथों में मेवाड़ की सेना का संचालन 
न छोड़ता । आज दिल्लीपति की सेना से लोहा लेने के लिए मेवाड़ का 
महाराणा सबसे आगे दिखाई देता । 

ऽशृंगारदेवी--श्रापको इसका पर्चात्ताप क्यों होना चाहिए । जब आपके पत्रों के 
हाथों में युद्धभूमि में तलवार का जौहर दिखाने का पर्याप्त बल-कौशल ग्रा 
चुका है, तव चिरकाल से समर-भूमि में पराक्रम दिखाने वाली भूजाश्रों को 
विश्राम क्यों नहीं करना चाहिए ? 

रायमल--त्र्थात्‌ उन्हें नारी के मस्तक का कोमल सिरहाना बनकर पड़े रहना 
चाहिए । महारानो, तुम्हारे मुंह से विश्राम की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि 
तुम क्षत्रिय बाला हो । मेवाड़ का महाराणा यद्यपि राम, लक्ष्मणा और भरत 
के समान सुयोग्य युवा पूत्रों का पिता है, किन्तु उसे विश्राम का नाम लेने 
का अधिकार नहीं है । 

५्रंगारदेवी--महाराजा दशरथ ने भी राम को राजकाज सौंपकर विश्राम करना 
चाहा था ! 

रायमल--ठीक है, किन्तु उस समय के भ्रयोध्या के राज्य श्रौर मेवाड़ के वर्तमान 
राज्य में बहुत अन्तर है । ऊदाजी की जलांई हुई ज्वाला मेवाड़ के गौरव को 
भस्मसात्‌ करन के लिए भ्रपनी सहस्नों जिह्वाएं लपलपा रही है। मेवाड़ के 
गौरव को निगलने के लिए दसों दिशाओं से ्रगणित श्रजगर मुंह फैला रहे 
हैँ । ग्रौर ग्रो जादूगरनो नारी, ! तू मुझे कत्त व्य-पथ से विचलित करना 
चाहती है ! हट जा मेरे सामने से ! 

भगारदेवी--( साइचर्य महाराणा रायमल की गोर देखकर ) महाराणाजी, 
सहसा कया हो गया ्रापको ! श्रभी तो आप कहते थे, श्व्‌ गारदेवी की 
इच्छा ही मेवाड की राजनीति है । 

रायमल-- (शान्त स्वर में) हां, यही तो महाराणा की बेबसी है । तुमने मुझे 
अपने भ्राकर्षण के कारागार में बन्द कर रखा है में बंदी पंछी की तरह 
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तड़पता हूं; सीखचों पर चोंचें मारता हूं; किन्तु मुक्ति नहीं पा सकता । तुम 
नित्य नये प्याले मिलाकर मेरी रसिकता को यौवन देतो हो और राजपूती को 
जीर्णता । 

ऽजुंगारदेवी--महाराणाजी, (महाराणा के सामने जाकर ग्रपने हाथ से उनके 
मुख को श्रपनी श्रोर करके) इधर देखो, मुझे समझो । मैं भी राठौरों की 
पुत्री हुं, जिन हाथों से महाराणाजी के लिए कुसुम्बा .बनाती हूं, उनमें 
शस्त्र पकड़ने को क्षमता भी रखती हूं । मेरी दुर्भाग्य है कि महाराणाजी 
ने मेरे शरीर में, मेरे प्राणों में वसने वाले क्षत्रिय तेज को देखा ही नहीं । 
कभी उसे उत्तेजित ही नहीं किया। आपने देखा केवल दुग्बबवल चर्म, 
आपने देखी केवल मेरो लालसा से भरो हुई आंखें; नहीं देखा वह दुर्देमनोय 
साहस जो राजपूतनी के जीवन की सांस है; नहीं देखी वह ज्वाला जो त्रिलोचन 
के तीसरे नेत्र के महानल को भी सहमा दे । 

रायमल--सचमुच तुम भयानक नारो हो श्छुंगारदेवी ! 

+जुंगारदेवी --महाराणाजी, आप मेरी स्तुति कर रहे हैं अथवा निन्दा ! 

रायमल--व्या तुम समझ नहीं सकीं ? 

3डुंगारदेवी--तहीं तो; और यह भी नहीं समझ सकी कि महाराणा चाहते क्या 
हैँ, मेरा कौन-सा रूप मेरे देवता को प्रिय है । 

रायमल--चांदनो रात में झरने वाले झरने-सा फेतोज्वल तुम्हारा यौवन, 
बादलों में चमकने वाली बिजलो-सा जगमगाता हुआ सौंदर्य, रणभूमि में 
चमकने वाली तलबार की धार-सी तुम्हारी चितवन । ( श्यृंगारदेवी की 
भुजाशों को पकड़कर हिलाते हुए ) यह सांप के निचले श्रंग को भांति 
चमकदार, चिकनी, गोल-गोल भुजाएं । भुजंगिनी, मुझे तू उसी रूप में 
सुहाती है। 

(रायमल श्टंगारदेवी को भुजाश्रों को छोड़कर कुसुम्ब्रा का पात्र 
उठाकर पीने के लिए मुह तक लाते हें, किन्तु शटंगारदेवी उन्हें 
रोकती है ।) - 

ऽध गारदेवी--बस महाराणा । सम्भवतः श्राज कुसुम्बा कुछ गहरा हो गया है । 
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रायमल-- (ऽडंगारदेवी के रोकने पर भी शेष कुसुम्बा पीकर पात्र को फेक देते 
हैं ।) राथमल ऐसे बीसिथों पात्र एक ही समय में पी सकता है और तुम्हारे 
जहरीले हाथों के दिए हुए पात्रों सेतो वह युग-युग तक पीने के लिए 
लालायित रहेगा । 

3डंगारदेवी--पी लेना सरल है, पीकर होश में रहना कठिन । 

रायमल--जो होश में रहता है, वह पीता ही नहीं । होश क्था है, इसे जानने 
के लिए भो कभो-कभौ बेहोश होना आवश्यक है । होश में रहने के लिए 
कौन पोता है? नशा तो बेहोश होने के लिए ही किया जाता है। सच 
पूछो तो बेहोशी में जो बात कही जाती है वही वास्तविकता के निकट 
होती है। होश में तो मनुष्य जो वात करता है उसमें कृत्रिमता श्रधिक 
होती है । 

“श्रृंगारदेवी--किन्तु विचारों का तारतम्य स्थिर रखने के लिए होश में रहना 
आवश्यक है । 

रायमल-तारतम्य स्वयं एक कृत्रिमता है । तुमने श्ररावली को पर्वतमाला को 
देखा है, कैसी ऊंची-नोची हैं वे । कहीं खण्ड है, कहीं ऊंचे शिखर, कहीं 
सघन वन, तो कहीं सपाट चौगान; कितनी विषमता है उनमें, और किसी 
प्रकार का नियम और तारतम्य नहीं है । जीवन एसा ही होना चाहिए । 
रणभूमि और सुमन-सेज दोनों ही जीवन के दो यथार्थ पहलू हैं । 

ऽपरंगारदेवी--्राप ठीक कहते हैं महाराणाजी, उत्तेजित घड़ियों में रणभूमि में 
शौर्यं दिखाना पर्वत के शिखर परर चढ़ने के समान है और मादक घड़ियों में 
कोमल हाथों से प्रीति-सुरा का पान करना मानो खड्ड में नीचे उतरना 
है । सौंदर्यप्रेमी श्रांखों को ऊंचाई और गहराई दोनों ही सुन्दर जान पड़ती 
हैं । महाराणाजो को जीवन के किसी भी पहलू को हीन नहीं समझना 
चाहिए । 

( ऽडंगारदेवी हाथ पकड़कर रायमल को पर्यक पर बेठा देती है; 

फिर वीणा उठाकर लाती है श्रोर महाराणा के पास बैठकर बजाना 
प्रारम्भ करती है! ) 


दृश्य ] पहला श्रंक [ ३१ 


ऽुंगारदेबी--श्राप विश्राम कीजिए, मैं वीणा बजाती हूं । आपके उत्तेजित मस्तिष्क 
को संगीत को शीतल धारा प्रलेपन को भांति शान्त करेगी । 

( श्वृंगारदेवी वीणा बजाने में तन्मय हो जाती है-महारारा रायमल 
लेटक्कर वीणा-वादन का आनन्द लेने का यत्न करते हें। इसी समय 
नेपथ्य में नगाड़ों श्रौर भेरियों की ग्ावाजें होती हें। महाराणा सहसा 
उठकर खड़े हो जाते हें एवं बाहर जाने लगते हें । श९ंगारदेवी वीणा को 
पटककर महाराणा को तरफ बढ़ती है ।) 

रायमल--( जाते-जाते ) मेवाड़ को जग्र-पताका फह्राते हुए मेरे वीर पुत्र 
लौट आए हूँ, में उनका स्वागत करूंगा । 
( प्रस्थान ) 
श्वु गारदेवी--किन्तु महाराणाजी, क्या आप अकेले ही अपने विजयी पुत्रों का 
स्वागत करेंगे ? मैं भी आपके पुत्रों की, नहीं-नहीं अपने पुत्रों की, आरती 
उतारूंगो । कितना अच्छा होता, आज संग्रामसिंह और पृथ्वीराज के साथ 
जयमल भी होता तो क्षत्राणी मां का हृदय फूला न समाता । 
(प्रस्थान) 
(पट-परिव्तेन) 


पांचवां दूरय 


(स्थान--शिलाखंडों से परिपुणं सरिता-तट । समय रात्रि का द्वितीय 
प्रहर । चांदनी रात। कुमारी तारा एक शिला पर बँठी हुई गोत गा 
रही है । सरिता की घारा कुछ दूर है, भ्रतः दर्शकों को दृष्टि से श्रोभल 
है। उस स्थान के शिला-खंडों से ही श्रनुमान होता है कि निकट ही 
सरिता है। तारा को तारुण्य एवं सौंदर्य की भ्रनुपस निधि प्रकृति ने 
उदारतापूर्वक प्रदान को हे राजपूत बाला के उपयुक्त लम्बा कद, 
गौर वणं, मुख-मण्डल पर मधुर कांति श्रौर सुदीघे नयनों में 
मोहकता के साथ तेजस्विता दिखाई देती है । वह शिलाखड पर बंठकर 
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गाती हुई ऐसी जान पड़ती है मानो कोई ग्रप्सरा किसी तपस्वी का 
तप भंग करने के लिए अपनी स्वर-लहुरी के शर छोड़ रही है । किन्तु 
उसके सौन्दर्य और स्वरूप के विरुद्ध उसकी कमर में तलवार भी बंधी 
हुई है ।) 
तारा--( गीत ) 
रहा है हृदय यह श्रकेला-श्रकेला । 
किसीने नहीं प्रीति का खेल खेला । 
रहा है कुटी में संदा ही श्रन्धेरा। 
सतत शून्यता का रहा, हाय घेरा। 
जगत में न कोई वना मित्र मेरा । 
किसीकी हंसी ने किया कब उजेला ? 
रहा है हृदय यह ग्रकेला-श्रकेला । 
किसीने नहीं प्रीति का खेल खेला । 
प्रतोक्षा किसीकी विकल कर रही है । 
हृदय में विपुल वेदना भर रही है। 
विकल लोचनों को सजल कर रही है। 
वियोगो हृदय ने कठिन ताप झेला । 
रहा है हृदय यह अकेला-प्रकेला । 
किसीने नहीं प्रीति का खेल-खेला । 
` न जाने किसोने किधर से पुकारा। 
किसीते किया है कहों से इशारा । 
उगा है नया ही कहीं एक तारा । 
अरे आ गई क्या मिलन की सुबेला ? 
रहा है हृदय यह ग्रकेला-ग्रकेला । 
किसीने नहीं प्रीति का खेल खेला । 
( तारा जिस समय “प्रतीक्षा किसी की विकल कर रही है ।' पंक्ति 
गा रही हें । उसी समय पृथ्वीराज पीछे से प्रवेश करता है श्रौर गीत पर 
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मुग्ध होकर चुपचाप खड़ा रहता है। तारा का ध्यान उसकी तरफ नहीं 
` जाता और वह तन्मय होकर गाती रहती है । ) 

पृथ्वीराज--(जब तारा का गीत समाप्त होता है) अ्रदूभुत ! अपूर्वं !! 

मृदुतम ! ! ! स्वर्ग को ग्रप्सरा ने धरती पर अवतार लिया है । 
( तारा खड़ी होती है। मुड़कर पृथ्वीराज की तरफ देखती है और 

म्यान से तलवार निकालती है । ) 

तारा--दुष्ट, तू कौन है ? 

पृथ्वीराज--कमल से भी कोमल हाथों में यह संहार का निष्ठुर शस्त्र क्यों 
पकड़ती हो बाले ! दुष्ट पुरुष की शालोनता पर अविश्वास मत करो । भैं 
राजपूत हूं, तुम भी राजपूत बाला जान पड़ती हो । राजपूत बाला किसी 
भी कारण से किसी पुरुष से सहसा भयभोत नहीं होती । 

तारा--निइचय ही, राजपुतनी कभी भयभीत नहीं होतो, किन्तु पुरुष की 
लम्पटता. से रक्षा करने के लिए तत्पर होने को भयभीत होना नहीं कहते, 
अजनबी राजपूत ! 

पृथ्बी राज--्रजनब्री राजपूत को बिना जानेबूझे लम्पट कह देना अनुचित है। 
यह ठीक है कि एकान्त में इस सरिता के तट पर एकाकी तरुणी के निकट 
किसी तरुण का इस प्रकार श्रा जाना असमंजस में डालने वाला है। 
किन्तु इसमें इस अजनबी राजपूत का कोई अपराध नहीं। तुम जानती 
हो, तारी के मुर स्वर में कितना ग्राकर्षेण होता है; मनुष्य तो वया 
जंगल के हिरन भी संगीत को सुनकर खिचे चले आते हैं । 

तारा--किन्तु मनुष्य .मृग की भांति श्रबोध नहीं होता और नारी के प्रति 
उसकी भावना निर्दोष नहीं रह पाती । तुम्हारा यहां इस प्रकार भ्राना 
निइचय ही श्रपराध है और मुझे किली पुरुष का ऐसा दुस्साहस सह्य : 
नहीं हो सकता । मेँ तुम्हें दण्ड दूंगी । 

पथ्बीराज--बहुत विश्वास है तुम्हें अपनी तलवार का ! हो सकता है तुमने 
शस्त्र-साधना में प्रवीणता प्राप्त को हो, किन्तु फिर भी तुम नारी हो । 
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मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज की तलवार से टकराकर तुम्हारी तल- 
वार टुकड़े-टकड़े हो जाएगी । 
तारा--(साङ्चचय) तो आप मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज हैं, जिनके 
दुदमनीय साहस की कहानियां मेवाड़ के घर-घर में चर्चा का विषय 
बन रही हैं । 
पृथ्बीसाज--हां, वही कुख्यात पृथ्वीराज तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़ा है । 
जिसकी भूजाग्रों को एक क्षण विश्राम करना सह्य नहीं है, जो श्रभी- 
गभी दिल्लीपति की विशाल वाहिनी का मदमर्देन कर श्राया है। किन्तु 
फिर किसी नयी विपत्ति को तलाश में है और राजमहल में मत न लगते 
से बन के हिंसक पशुओं का ग्राखेट करता हुआ यहां आ पहुंचा है। 
किन्तु, बाले, तुम कौन हो ? क्यों इस निर्जन सरिता-्तट पर विरह की 
रागिनो छेड़ रही हो । तुम्हें जरा भो भय नहीं कि सरिता-तट पर रात 
के समय सिह जैसे हिसक प्राणी पानी पीने आते हैं और सिंह से भी 
| भयानक पुरुष भी कभी-कभी श्रा पहुंचते हुँ । 
| घाश--राजकुमार, तुम्हारी तरह इस राजपूत वाला को भी विपत्तियों को 
| गामन्त्रित करने में आनन्द आता है । संकट मेरा चिर सहचर है । तुम 
| मेवाड़ के राजकुमार हो, हिन्दुओं के सूर्यं कहाने वाले महाराणा के पुत्र, 
| किन्तू मैं भो कहने के लिए राजकुमारी हूं ! एक छोटेसे राज्य के-अधि- 
पति को पुत्री हूं । 
घृष्बीराज--किस राज्य के अधिपति की ? 
शाश--टोड़ा दुगं के स्वामी राव सूरतान को आप जानते हो ? 
| दुष्योराय---उनके दर्शन पाने का अवसर तो नहीं मिला, किन्तु नाम सुना 
है; यह भो सुना हैं कि लालपठात ने उनसे टोड़ादुर्गं छोन लिया 
है । ५ 
शारा--हां राजकुमार ! आपने ठीक हो सुना है। अब हम इस वनप्रदेश 
मे रहकर अपनी बपौती को पुनः प्राप्त करने के लिए साधना कर 
रहे हैं । पिताजी को इस बात का खेद है कि उनके कोई पुत्र नहीं है, 
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जो इस संघर्ष में उनसे कधे-से-कंधा मिलाकर शत्रु से लोहा लेने में 
साथ देता । इसीलिए उनकी पुत्री तारा ने शास्त्रों की साधना की है; 
घोड़े की पीठ पर बैठकर दुर्गम स्थानों की इसने सैर की है, घनुविद्या का 
श्रभ्यास किया है । 

पृथ्वीराज--सुना है, तुम्हारे मोहक रूप की ख्याति ही लालपठान को टोड़ा 
दुर्ग में खींच लाई । उसके प्रस्ताव की अवहेलना ही राव सूरतान की सारी 
विपत्तियों का कारण है। ! 

तारा--हां राजकुमार ! नारी का सौन्दर्यं कभी-कभी स्वजनों के लिए अभि- 
शाप बन जाता है । मेवाड़ का इतिहास भी तो इसका साक्षी है । पद्मिनी 
न चित्तौड़ का साका करवाया, उसी प्रकार ग्राज यह तारा अपने 
पिता के संकट का कारण बनी हुई है; किन्तु आप निझ्चय जानिए, 
में एक दिन उस लंपट लालपठान से अपना दुगं छीनकर रहंगी और उसकी 
छाती अपनी छरी से विदीर्ण करूंगी । 

पृथ्वीराज--तुम्हारे श्रण और साहस को मैं प्रशंसा करता हूं । मनुष्य में, 
संकल्प की दुढ़ता और साहस हो तो साधनों की कमी उसके मार्ग की' 
बाधा नहीं वन सकती । निश्चय ही तुम्हारा संकल्प पुरा होगा । किन्तु 
तुम नारी हो, बिना पुरुष से सहयोग के वैरी से प्रतिशोध न ले सकोगीं । 
प्रकृति ने आज अचानक, ग्रनायास दो प्राणियों को इस निर्जन स्थान पर 
एक-दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। हमारे मिलन पर आकाश में 
चांद मुस्करा रहा है, सरिता गीत गा रही है लाश्रो ग्रपना यह तलवार 
वाला हाथ, मेरे हाथ में दो । 

(तारा का हाय पकड़ लेता है । तारा गर्दन नीचे झुकाती है।) 

पृथ्वीराज--पृथ्वीराज के भयंकर बाढ़ के समान तटहीन जीवन को मानो किनारा 
मिल गया । कितनी ही सुकुमारियां. रूप और यौवन की मादक प्यालियां 
लेकर इसे बेहोश करने आई; किन्तु विफल रहीं । बाढ़ को किसने बाहुओं 
में बांधा है । किन्तु तुम धरती के समान विशाल हो, तुम्हारा छोर मैं नहीं 
पा सकता । पृथ्वीराज के जीवन में वारी को कोई स्थान भ्राज तक प्राप्त 
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. नहीं हुआ | वह तो रात्रि में भी अपनी तलवार को ही वक्ष से लगाकर 
सोता रहा है । किन्तु आज प्रथम बार उसने जाना कि नारी के बिना पुरुप 
का जीवन अपूर्ण है । 
(तारा पृथ्वीराज के हाथ से अपना हाथ अलग कर लेती है । पृथ्वीराज 
विस्मय से तारा को देखता है ।) 
तारा--राजकुमार, वीर, साहसी और सत्‌ पुरुष का अपमान करना में पाप सम- 
झती हूं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि हमारा यह्‌ आकस्मिक मिलन 
नदी-नाव संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं । हमारे मिलन-मार्ग में अभी 
लालपठान का अस्तित्व चट्टान की तरह अड़ा हुआ है । 
वृथ्वीराज--उस चट्टान को पृथ्वीराज चकताचूर कर देगा । 
तारा--किन्तु जिस मस्तक में तारा को प्राप्त करने का कुविचार हुआ था 
उसे तारा अपनी तलवार से काटना चाहती है । 
पृच्चीराज--पृथ्वीराज उसे बांधकर अपनी प्रियतमा के चरणों में डाल देगा । 
तुम्हारा जी चाहे. तो उसकी ग्रपवित्र काया के टुकड़े-टूकड़े कर डालना । 
तारा-तारा राजपूत बाला है, कसाई नहीं । पराजित और अ्रसहाय शत्रु पर 
वह प्रहार नहीं करेगो । युद्धभूमि में उससे लोहा लेगी । सिहवाहिनी चंडी के 
समान रिपुदल का संहार करेगी । वह विजय-दुंदुभी बजाती हुई टोड़ा- 
दुर्ग में प्रवेश करेगी और पिताजी की इस व्यथा को दूर करेगी कि वह 
पुत्रहीन हैं । 
षृच्बीराज--धन्य हो तारे, तुम सचमुच ही दुर्गा हो । तुम्हारे इस विकट 
अनुष्ठान में पृथ्वीराज तुम्हारा अनुचर बनकर साथ देगा। संसार की कोई 
शक्ति अब लालपठान की रक्षा नहीं कर सकती । 
तारा--मुझे विश्वास है राजकुमार, हमारी साधना सफल होगी, किन्तु कार्य 
सरल नहीं है । टोड़ादुगं छोटा होते हुए भी सुदृढ़ और दुगंम है । लाल- 
पठान के पास सुशिक्षित एवं सुसंचालित सेना है। मालवा और गुजरात 
के सुलतान उसके सहायक हैं। ड 
बुष्वीराज--किन्तु मेवाड़ को शक्तिः ` ` 
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तारा-- (पृथ्वीराज को वाकय पुरा न करने देकर) मेवाड़ ्रभी-अभी दिल्‍्ली- 
पति से संघर्ष ले चुका है, अभी तो मेवाड़ी सैनिकों के घाव भी नहीं भर 
पाए होंगे--उन्हें फिर नये संघर्ष की ज्वाला में झोंक देना उचित नहीं होगा॥ 
राव सूरतान और लालपठान का संघर्ष मेवाड़ और मालवा-गुजरात के 
युद्ध में परिणत नहीं होने देना चाहिए । पिताजी ने निराशा की घड़ियों 
में महाराणाजी की शरण में जाने की इच्छा प्रकट की भी थी, किन्तु मैने 
ही उन्हें रोका है। 

पृथ्वी राज--मेवाड़ के हित का इतना ध्यान है तुम्हें । 

तारा--क्यों न हो, मेवाड़ भारत के भाग्याकाश का रवि है श्राए दिन विदेशी 
शक्तियों का राहु उसे ग्रसने का यत्न करता है, किन्तु अन्त में उसके तेज 
के सम्मुख ठहर नहीं पाता । तारा सीसोदिया राजवंश के गौरव-रवि के 
खग्रास का कारण नहीं बनेगी । 

पृथ्वीराज--जो तुम्हारी इच्छा तारा, मेवाड़ की सेना को तुम स्वीकार न करो; 
किन्तु पृथ्वीराज को अपनी सेना का एक सैनिक समझकर तो साथ लोगी ॥ 
ताराख्पी दुर्गा के साथ पृथ्वीराज शंकर की भांति ताण्डव करना चाहता 
है । 

तारा--ताण्डव का समय श्राने दो राजकुमार, आप मेरे दाहिने हाथ पर संहार 
का खेल खेलोगे तो में भी सहस्र गुणा बल अपने प्राणों में अनुभव- करूंगी; 
किन्तु मेरी इच्छा है कि हमारे इस प्रलयंकार खेल का न तो मेरे पिताजी 
को पता चले न महाराणाजो को । 

पृथ्वीराज-तुम्हारे ग्रादेश का पालन होगा ! किन्तु एक प्रार्थना मेरी है कि 
इस प्रकार जंगलों में भटकने की वजाय राव सूरतान चित्तौड़ के राजमहल 
का ्रातिथ्य स्त्रीकार करें । 

तारा--राव सूरतान को आमंत्रित कर रहे हो, तारा को नहीं ? (मुस्कराती 


हुई। ) 
पथ्वोराज--जिसने मेरे प्राणों में घर वसा लिया, उसे क्या आमंत्रण की प्रतीक्षा 


करनी होगी ? 
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(ऐसा कहते हुए पृथ्वीराज तारा का हाथ पकड़ लेता है ।) 
तारा-- (हाथ छुड़ाते हुए) नहीं राजकुमार, प्रीति की इस गंगा को अभी शंकर 
की जटाग्रों में उलझी रहने दो । जब समय श्राएगा वह्‌ श्रवतरित होगी । 
चलो, पास ही हमारी कुटी है, वहां चलकर पिताजी को स्वयं ही चित्तोड़ 
चलने का निमंत्रण दो । 
पृथ्वी राज--किन्तु श्रव तुम तो मेवाड़ का ग्रातिथ्य ग्रहण करने में उनका विरोध 
नहीं करोगी ? 
तारा-¬नहीं । 
पृथ्वीराज—तो चलो । 
(दोनों का प्रस्थान) 
(पट-परिवर्तन) 


छठा दृश्य 


(स्थान--चित्तौड्दुर्गे का एक पथ । समघ--दिन का तीसरा प्रहर । 
एक तरफ से सुरजमल विचारमग्न किसी धुन में लवलीन प्रवेश करता है 
आर दूसरी श्रोर से उत्तेजित दशा मं ज्वाला तेज चाल से प्रवेश करती है। 
ज्वाला इस समय भव्य एवं बहुमूल्य वेशभूषा में है, जो मेवाड़ की एक 
राजकुमारी के उपयुक्त है, किन्तु उसको मनोरम वेशभषा से उसके हावभाव 
एवं श्रांखों से प्रकट होनें वाली भावनाश्रों का मेल नहीं मिलता । किसी 
उत्तेजना के कारणा उसके गौर वर्ण कपोल एवं सुदीधं नेत्र वालरचि की भांति 
रक्तिम हो उठे हैं सुरजमल श्रौर ज्वाला दो विपरीत दिशाओं से प्रवेश 


दृइथ ] पहला श्रंक [ ३९ 


करते हुए भ्रपनी ही भावनाओं में लीन रहने के कारणा एक दूसरे को 
देख नहीं पाते, श्रौर पास आने पर एक प्रकार से टकरा-से जाते हें। 
तब दोनों का ध्यान एक-दूसरे की तरफ जाता है और दोनों एक- 
दूसरे को देखते हैं। दोनों की दृष्टि में प्रश्‍नचिन्हःसा अंकित ' दिखाई 
देता है। ) 
सुरजमल--्रप्रत्याशित ग्रांवी की भांति तू कहां से चली श्रा रही है ? 
ज्चाला--राजमहल से । किन्तु तुम बवंडर की भांति कहां जा रहें हो ? 
सुरजमल--राजमहूल को । 
ज्वाला--जिस राजमहल को मैं मन ही मत अन्तिम नमस्कार कर आई हूं, 
उसमें ग्ब तुम्हें भी पैर नहीं रखने चाहिएं । 
झुरजमल--राजमहल पर ऐसा क्रोध बयों ? 
ज्वाला--क्योंकि राजमहल बहुत ऊंचा हो गया है और उसको दृष्टि.में हम लोगों 
का अस्तित्व कोई मूल्य नहीं रखता ? 
सुरजमल--एऐसा वयों कहती हो बहिन ! मुझे तो राजमहल की ऊंचाई कभी 
आपत्तिजनक नहीं जान पड़ी । मां-बाप अपनी सन्तान से बड़े होते ही हैं । 
राममहल में हमने जन्म लिया है, उसकी गोद में हम खेले हैं। पंछियों को 
भी अपने नीड़ से प्रेम होता है ! जब मैं राजमहल के द्वार में प्रवेश करता 
हूं तो मुझे जान पड़ता है कि वह अपने वात्सल्यपू्णे हाथ बढ़ाकर मुझे 
गोद में उठा लेते को व्याकुल होकर बढ़ा चला ग्रा रहा हं। 
ज्वाला--दादा भाई, तुम तो स्वप्न-जगत्‌ में विचरण करते हो । मुझे भी राज- 
महल से कम स्नेह नहीं रहा है, किग्लु कमी शीतल चन्दन भी भयंकर 
ज्वाला में परिर्वातत हो जाता है। आज चित्तौड़ का राजमहल मुझे 
तो प्रज्ञलित ज्वालामुखी जान पड़ता हैं जिसने मेरे तन-मन को झुलसा 
दिया है । 
सुरजसल--वया राजमहल में किसीने तेरा अपमान किया है ? 
ज्वाला--हां, जिनके लिए हमने अपने पिता से भी विद्रोह किया, वे श्राज 
हमारा उपहास करते हैं। महाराणा रायमल की सुपुत्री ानन्ददेवी ने 
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ग्राज मेरे साथ एक ही थाली में भोजन करने से इन्कार किया है । 
सुरजमल--क्यों ? गहलोत-शाखा का प्रत्येक व्यक्ति, राजकुल का सदस्य श्रथवा 
साधारण सैनिक, भोजन करते समय सदा हो समान समझा गया है। 
एक थाल में भोजन करना हमारी परम्परा रही है । इस परम्परा के 
विपरीत यह घटना वास्तव में मेवाड़ के दुर्भाग्य की सूचक है; किन्तु मैं 
पूछता हूं, महाराणा रायमल की पुत्री आनन्ददेवी ने ऐसा अविवेकपूर्ण कार्य 
क्यों किया ? 
ज्वाला--सत्ता का मद किसे नहीं होता ? वह मेवाड़ के महाराणा की पुत्री है 
आर सिरोही नरेश की महारानी ? ज्वाला क्या है ? कभी उसके पिता 
मेवाड़ के महाराणा थे, किन्तु आज तो वर्तमान महाराणा की अनुकम्पा 
पर जीवित रहने वाले सूरजमल को बहिन मात्र है । श्रानन्ददेवी 
को अधिकार है कि वह ज्बाला पर मनमाने काल्पनिक लांछन की 
वर्षा करे । 
सुरजमल--क्या लांछन लगाया उसने तुझपर ? 
ज्वाला--जो महासती सीता पर किसी दिन एक दुर्बुद्धि ्रौर दुर्मुख धोबी ने 
लगाया था । 
सुरजमल--प्रर्थात्‌ ? 
ज्वाला--उसते तीखेपन से कहा, ‘दिल्ली के विदेशी और विधमी सम्राट के 
रत्नखचित स्वर्णथालों में महीनों भोजन करती रहने वाली तोहि 
शालिनी ज्वाला के साथ भोजन करने का दुस्साहस ग्रानन्ददेवी नहीं कर 
सकती ।' 
सुरजमल--हूं (क्रोध से दांतों से श्रोंठ दबाता है।) निश्‍चय ही उसने प्रत्यन्त 
नीचता का परिचय दिया है । 
क ही मैं तो BS हो गई । मेरी आंखे अंगार-सी लाल हो 
ठीं, य्रानन्ददेवी ने ज्वा' ने 
“पत्मिती के समान रूप-यौवन का प र पतन क 
लोलुप दिल्लीपति के 


दृझ्य ] पहला भ्रंक [ ४१ 


राजमहल में रहने वाली नारी अपनी पवित्रता का अभिमान नहीं कर 


सकती ।' 
सुरजमल--एऐसा कहकर उसने मेवाड़ पर हमारे कोप को ्रामंत्रित किया है । 
जान पड़ता है कि मेवाड़ के राजपूत हमें मनुष्य बनकर नहीं रहने 
देना चाहते । मुझे तेरे अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पिशाच बनना 
पड़ेगा । 
ज्वाला-- केवल ग्ानन्ददेवी ने ही नहीं, राजकुल की प्रत्येक नारी ने ज्वाला का 
अपमान किया है। वे आनन्ददेवी की बात सुनकर एवं मुझे नागिन की 
भांति कष में भरी हुई देखकर एक साथ ही खिलखिलाकर हंस पड़ीं। 
मेरे प्राणों में उनकी हंसी की आवाज सहस्नों वाणों की भांति चुभ रही 
है । दादा भाई, मुझे एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता । 
सुरजमल--निश्चय ही तेरा क्रोध स्वाभाविक और उचित है । वैभव, प्रभुता 
और सुखों की चाह किस मनुष्य को नहीं होती, किन्तु कुछ लोग सांसारिक 
सुखों को मनुष्यता से अधिक प्रिय नहीं समभते । ऐसो ही एक भावना ने 
ज्वाला को दिल्ली की साम्राज्ञी बनने से रोका था; किन्तु इतना त्याग करने 
के उपरान्त भी अपने ही स्वजनों से उसे तिरस्कार प्राप्त हो, तो क्यों न उसके 
प्राणों में महाकाल को ज्वाला प्रज्वलित हो उठे। सूरजमल अपनी बहिन के 
अपमान का पूरा-पूरा बदला लेगा । 
उवाला--किन्तु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस घटना के पीछे केवल 
ज्वाला का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, अपितु सूरजमल को भौ 
उत्तेजित करना ग्रभीष्ट है। उन्हें भय है कि किसी दिन सूरजमल को मेवाड़ 
के राजमुकुट का मोह हो सकता है; वह संग्रामसिह, पृथ्वीराज एवं जयमल 
का प्रतिद्वन्द्वी बन सकता है । 
जाए तो मेवाड़ की राजगद्दी का वास्तविक अधिकारी 
स्वर्गीय पिताजी ने चाहे कैसा भी जघन्य अपराध किया हो, 
के ज्येष्ठ पुत्र थे और वह मेवाड़ के महाराणा 


सुरजमल--सच पूछा 
सूरजमल ही है । 
किन्तु वह महाराणा कुम्भा 
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भी रहे । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र सूरजमल को ही मेवाड़ का 
महाराणा होना चाहिए था । 

ज्वाला--और उसे होना ही चाहिए । मुझे अपने अपमान का बदला लेना होता 
तो मैं अपने सामने रखी हुई शणली को ही कृष्ण का सुदर्शन चक्र बनाकर 
ग्रानन्ददेवी की गर्दन काट डालती । तुम जानते हो, ज्वाला अपने क्रोध पर 
संयम रखना नहीं जानती, लेकिन स्वभाव के विपरीत मैं बिना रक्तपात 
किए चुपचाप चलो आई । चली गराई, क्योंकि मैं दादा भाई को मेवाड़ के 
राजसिहासन पर आसीन होते देखना चाहती हू । 


सूरजमल--बहिन, अपने बड़े भाई पर तेरा जो स्नेह है उसका मैं आदर करता 
हूं । क्रोध से मेरे प्राण भी जल रहे हैं, किन्तु फिर विवेकपूरवंक सोचने से 
मुझे जान पड़ता है कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। निश्चय ही न्यायतः 
मैं मेवाड़ के सिंहासन का अधिकारी हूं, किन्तु मेवाड़ के हित में हमें राजकुल 
के पारस्परिक स्नेह को कायम रखने का यत्न करना चाहिए । 

ज्वाला--इसका अर्थ हुआ कि राजपूत होकर भी हम अपमान बर्दाश्त कर लें । 


सुरजमल--नहीं, अपमान को वर्दाइत कर सकना मृत्यु को पीड़ा से. भी कठिन 
होता है, किन्तु अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए महाराणा रायमलः से 
राजमुकुट छीनने का यत्न करना क्या अतीव आवश्यक है ? 


ज्वाला--नहीं तो और दूसरा मार्ग वया है ? 


सुरजमल--ज्वाला, तेरा ग्रपमान संकीर्णे हृदया नारियों ने किया है; महाराणा 
रायमल तो सूरजमल से स्नेहपूर्ण व्यवहार ही करते हैं। उन्होंने दिल्लीपति 
पर विजय पाने के उपलक्ष्य मे मुझपर प्रसन्न होकर जागीर भी प्रदान 
की है । 


ज्वाला--हूं ! कुत्ते के आगे टुकड़ा डालकर उसे शान्त किया जाता है। जागीर 
देकर तुम्हें छला गया है । मेवाड़ की सारी भमि सम्पूर्ण राज्य-वैभव 
तुम्हारा है । तुम्हारी वस्तु में से एक लघु भ्रंश तुमको दानस्वरूप प्रदात 
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किया गया है। डाकू लोग दानी बनने का पाखंड करते हूँ। नहीं दादा 
भाई; दान लेना ब्राह्मणों और मिखारियों का काम है । राजपूत के हाथ 
जब तक तलवार है वह श्रपनी बपौती को प्राप्त करने के लिए यत्न करता 
है । मै तुम्हें अकर्मण्य और कायर नहीं बनने दूंगी । 

सूरजमल--ठीक है बहिन, तू सूरजमल को पिताजी के पथ पर चलाना चाहती 
है; किन्तु उतना नीच सूरजमल बन सकेगा, इसमें सन्देह है । फिर भी वह 
अपने स्वत्व की प्राप्ति के लिए मेवाड़ के राजकुमारों ने प्रतिद्वर्द्विता अवश्य 
करेगा । महाराणा रायमल के पश्चात्‌ संग्रामसिंह, पृथ्वीराज अथवा 
जयमल तीनों में से कोई भी राजसिहासन पर नहीं बैठ सकेगा । सूरजमल 
के जीवन का संकल्प यही है । 

(इसी समय संग्राससिह ग्रौर पृथ्वीराज प्रवेश करते हें। दोनों 
सशस्त्र हें और जान पड़ता है जैसे ग्राखेट के लिए प्रस्थान कर रहे 
हुँ । उन्हें देखकर सुरजमल और ज्वाला उनके मार्ग से ग्रलग हूट 
जाते हैं। संग्रामसिह और पृथ्वीराज परस्पर झुछ विवाद करते हुए 
ग्रा रहे हैं ।) 

पृथ्वीराज--किग्लु दादा भाई, यह सरासर अन्याय है कि बड़ा भाई ही राजगद्दी 
का स्वामी बने । राजमुकुट धारण करने को पात्रता तो योग्यता पर 
निर्भर होनी चाहिए । 


संग्रामसिह--योग्यता की कोई कसौटी निर्चित करना सरल नहीं है भैया; इसी 
कारण संघर्ष को बचाने के लिए नियम बना दिया है कि ज्येष्ठ पुत्र पिता 
का उत्तराधिकारी हो। शेष भाई उसके सहायक बनकर रहें और ज्येष्ठ 
भाई को पिता के समान समझें। हमारा हिन्दू समाज इसी विधान को 
पालता हुआ पारस्परिक विद्वेष से बचाता ग्राया हैं । 


सूरजमल-- (संग्रार्मासह भ्रौर पुथ्वीराज के बीच सें आकर) किन्तु इस विधान 
का क्या सर्वदा पालन होता हैं ! 
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संग्रामसिह--ग्रोह्‌, दादा भाई राप ! और (ज्वाला को देखकर ) बहिन ज्वाला ! 
यहां क्यों खड़े हो दोनों ? 

ज्वाला--त्रयों वया चित्तौड़ दुर्ग के पथों पर भी खड़े होने का अधिकार 
ऊदाजी की सन्तानों को नहीं है ? 


संग्रार्मासह--जान पड़ता है, तुम श्राज लड़ने के लिए ही घर से निकली हो । 
कोई नहीं मिला तो अपने भाइयों से हो झगड़ना चाहती हो । किसने कहा 
कि ऊदाजी की सन्तान को मेवाड़ में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं 
है; उनके प्रति तो मेवाड़ को कृतञ्च होना चाहिए। स्वाधीनता की रक्षा 
के लिए, देश का संमान भ्रक्षुण्य बनाए रखने के लिए, अपने वंश की 
मर्यादा का मान बढ़ाने के लिए--जो सन्तान अपने पिता से संग्राम कर 
सकती है, उसको संसार अपने हृदय में युग-युग तक स्थान देता है । ऐसे 
व्यक्त प्रह्नाद को भांति पूजनीय होते हैं । उनके उदाहरण मानवता का 
मार्ग-प्रद्शन करते हैं ज्वाला और सूरजमल ऐसे ही व्यक्ति हैं; केवल 
चित्तौड़गढ़ ही नहीं, अपितु मेवाड़ की सम्पूर्ण भूमि पर उनका अधिकार है। 


सुरजमल--अधिकार है एक प्रजा को भांति, राजा की भांति नहीं । 
पृथ्वोराज--राजा तो एक ही होता है। 

ज्याला--और युवराज है, 

पृथ्वीराज--वह भी एक हो हो सकता है। 

ज्वाला--किन्तु मेवाड़ का राजा कौन होना चाहिए ? 


संग्रामसिह--क्या इस प्रइन कों पुनः उठाने की आवश्यकता है ? सहस्नों मस्तकों 
की बलि देकर ग्रभी-अभी तो इसका समाधान प्राप्त किया है । 


ज्वाला--प्र्थात्‌ जिसने अधिकार कर लिया वह श्रधिकारी हुआ । कौरवों ने 
भी तो छल-बल से पांडवों को अपने राज्य से वंचित कर सम्पूर्ण राज्य 
को अ्रपन अधिकार में ले लिया था, तब पांडवों ने अपने स्वत्व की प्राप्ति के 
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लिए व्यों संग्राम किया था और क्‍यों भगवान्‌ कृष्ण ने पाण्डवों का साथ 
दिया था ? 

संग्रामसिह--किन्तु मेवाड़ में तो कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं है और मेवाड़ 
राजकुल में कोई ऐसा दुरात्मा नहीं है जो कहे कि बिना तलवार द्वारा 
फैसला हुए सुई की नोंक के बराबर भी भूमि देना असम्मव है। 

ज्वाला--दादा भाई, श्रभी तो यही प्रस्न हल करना है कि मेवाड़ का महाराणा 
कौन हो । पितुहंता ऊदाजी मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे; इस 
बात को उनकी संतान ने भी स्वोकार किया है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
है कि उनकी संतान अपने स्वत्व को छोड़ देने के लिए भी तैयार है । 


पृथ्वी राज--वह तैयार हो या न हो, स्वर्गीय महाराणा कुम्भा के वीर पुत्र 
महाराणा रायमल ने अपने वीर पुत्रों की सबल बाहुओं के सहयोग से इस 
प्रवत का सदा के लिए समाधान कर दिया है, श्रब इसपर पुनविचार नहीं 
हो सकता । 

सुरजमल--मृथ्वीराज, यदि तलवार के ही हाय में न्याय करना है और तलवार 
ही तकं है तब तो ऊदाजी के पुत्र के हाय में भी तलवार पकड़ने का बल 
है।। वह भी तलवार के तकं से मेवाड़ के राजसिहासन पर आसीन होने का 
दावा कर सकता है । 


संग्रार्सासह--अवश्य ही दादा भाई, तलवार का तर्कं आपके हाथ में है और इस 
तर्कंबल से मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार करने का यत्न श्राप कर 
सकते हैं । किन्तु मनुष्यता के नाम पर, भारत की सुरक्षा के हित में मेरी 
आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस भयानक विचार को अपने मस्तक से 
निकाल दीजिए । 

पुश्वीराज-- (संग्रारमासह से) नहों दादा भाई, यह भयानक विचार एक बार 
मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, तो उसे किसीकी तलवार हो निकाल 
सकतो है । ऊदाजी के भाग्य से उनकी संतान ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं 
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की, तो उन्हें भी अपनी तकदीर आजमाने दो। समर-भूमि में ऊदाजी के 
पुत्र और महाराणा रायमल के पुत्रों को तलवारों को टकराने दीजिए । 


संग्रामसिह--पृथ्वी राज, तुम तो 'झ्रा बैल मुझे मार' वालो कहावत चरितार्थं 
करते हो । तुमको पृथ्वीराज चौहान को भांति सतत्‌ युद्ध को खोज रहती 
है । शत्रु न मिले तो स्नेहियों पर-ही तुम्हारो तलवार चलना चाहती है । 
ऐसी तोब्र रण-लालसा का परिणाम क्या होता है ? देश आन्तरिक कलह 
से जर्जर और विभाजित रहता है। त॑त्र कोई विदेशो अपना पाशविक पंजा 
बढ़ाता है और देश को पराधीनता के पाश में जकड़ देता है। तुम अपना 
उत्साह विध्वंसक पथ पर अग्रसर होने में नहीं, निर्माण-पथ पर चलने में 
लगाग्रो और दादा भाई सूरजमल, आपसे भी मेरा निवेदन है कि प्रत्येक 
प्रश्‍न को देशहित की दृष्टि से देखिए । राज्य-लालसा का आपके हृदय में 
जाग्रत होना सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि यह हमारे राजकुल के खत में 
प्रवाहित है, किन्तु इस लालसा को तृप्ति के लिए तलवार का तर्क 
देना अनिवार्यं नहीं है । मेवाड़ भूमि को श्रजख रक्त-वर्षा से प्लावित 
करते रहना उचित नहीं। हम स्नेहपूर्वंक इस प्रश्‍न का भी समाधान 
कर लेंगे । 

ज्वाला---श्रापका ्रभिप्राय है कि साहुकार चोर से स्नेहपूवंक कहे, 'ले लो, तुम 
भेरी सारी सम्पत्ति ले जाओ ।' 

संप्रार्मासह--तहीं बहिन, मेरा यह्‌ भ्रमिप्राय नहीं है । स्वत्व शौर अधिकारों पर 
डाका डालने वाले मस्तक को धड़ से श्रलग करने के लिए वाप्पा रावल के 
बंशजों की तलवार सदा प्रस्तुत रहेंगी; किन्तु उन्हें अपने उत्तरदायित्व के 
सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए । राज्य का स्वामी होना क्या केवल ऐइ्वर्य- 
भोग के लिए है? हम तो अपने देश के प्रह्रीमात्र हैं श्रौर महाराणा हम 
सबके मुखिया हैं । हम सबको अपने उत्तरदायित्व के पालन में होड़ करनी 
चाहिए, न कि प्रभुता के उपभोग में । 


खुर्जमल--तुम्हारी इच्छा क्या है, संग्रामसिह ? 


ns 
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संग्रामसिह-दादा भाई, भगवान्‌ ताऊजी की आत्मा को शान्ति दे यदि वह 
स्वाभाविक रीति से मेवाड़ के महाराणा वनते, तो मुझे विश्वास है, 
पिताजी उनके दाहिने हाथ बनकर उनका साय देते, किन्तु अब जब कत्तंव्य 
की पुकार ने उन्हें छंगी धारण करने को विवश कर दियातो हम-- 
ऊदाजी के पुत्र सूरजमल को भी--उनकी अर्यात्‌ मेवाड़ की शक्ति बनकर 
रहना चाहिए। ४ 

ज्याला--ग्रौर रायमलजी के पश्चात्‌ संग्रामसिह मेवाड़ के महाराणा हों, इसे 
भी चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। यही कहना चाहते हो न ? 

संग्राम सिह--नहीं बहिन, संग्रामसिह के हृदय में अनेक आकांक्षाएं हैं । मेवाड़ 
का महाराणा-पद उसकी आकांक्षाओं की परिधि नहीं हूँ । उसके कारण 
मेवाड़ में गृह-कलह का सूत्रपात हो इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके लिए और 
बया हो सकता है ? सत्य और श्रसत्य, न्याय और अन्याय पर विचार 
करने के पहले हमें मेवाड़ भूमि के हिताहित पर विचार करना है। हत्यारे 
ऊदाजी के पुत्र के पक्ष में मेवाड़ को विदेशियों के चंगुल में फंसने से बचाने 
वालें महारणा रायमल का य्येष्ठ पुत्र संग्रामसिह युवराज-पद का परित्याग 
करने को प्रस्तुत है । 

वृथ्दीराज--किन्तु, पृथ्वीराज प्रस्तुत नहीं है। राज्यसत्ता छोड़ने की वस्तु नहीं 

पु है । (संग्रामासिह से) आपके तर्कं से कामः लेते तो भारत को गृह-कलह 
से बचाने के लिए पांड्-पुत्रों को कौरवों से अपना राज्य वापस पाने की 
अभिलाषा ही नहीं करनी चाहिए थी । पांडु-पुत्र अधिक विवेकशील थे, 
ग्रतः त्याग उन्हें ही करना चाहिए था । दादा भाई, पृथ्वीराज का यह 
प्रण है कि हत्यारे ऊदाजी का पुत्र भेवाइ के रारजासिहासन पर नहीं बैठ 

सकेगा ! 

संप्रार्भीशह--शांत भेया, राजपूत के प्रण का कुछ मूल्य होता है, श्रतः क्षणिक 
उत्तेजना में उसे संकल्प नहीं करना चाहिए। महाभारत-काल के और 
आज के भारत में बहुत अन्तर है । उस समय भारत पर विदेशियों को 


गुद्धदृष्टि नहीं लगी थी । उस समय भारतीय परस्पर युद्ध करते हुए भो 
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विदेशियों के मुकाबले में एक होकर उनसे लोहा लेने को प्रस्तुत थे; किन्तु 
अब हमारे देश पर कई शताब्दियों से एक के बाद दूसरी विदेशी शक्ति का 
आक्रमण हो रहा है। हमारा देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित है । हममें 
पारस्परिक कलह चल रहा है और प्रत्येक राजवंश आंतरिक कलह में 
फंसा हुआ है । हमारा समाज भो जातियों और घर्मो में बंट गया है । 
ऐसी स्थिति में मेवाड़ के राजवंश में परस्पर तलवारों की- परीक्षा नहीं 
होनी चाहिए । 

पथ्वीराज--इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हठधर्मी पर ग्रा जाए उसको बात 
मानो जाए । नहीं दादा भाई, पृथ्वोराज तो सुई को नोक के बराबर भूमि 
भो हत्यारे ऊदाजी के पुत्र को देने को प्रस्तुत नहीं है, बल्कि पिताजी ने जो 
जागोर इन्हें दो हैं, मुझे तो उसपर भी आपत्ति है । 

संग्रा्मसह---तो समझना चाहिए कि मेवाड़ के दुर्भाग्य की घड़ियां अभी समाप्त 
नहीं हुईं । हम परस्पर समझौता न कर पाएं तो महाराणा जी से ही 
निर्णय करा लें । (सूरजमल से) क्यों दादा भाई, आपको यह स्वीकार है ! 

सुरजमल--हां । 

ज्वाला--नहीं, अपराधो न्यायकर्ता नहीं हो सकता । 

सूरजमल--तहीं बहिन, राजपूत न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय नहीं कर 

सकता । मैं काकाजी के न्याय को स्त्रीकार करूंगा । 

पथ्वोराज--यही सही | किन्तु प्रब यहां समय नष्ट क्यों करें | हम खेट के 
लिए निकले थे और यहां विवाद में उलझ गए । अगले द्वार पर हमारे 
अश्व प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

संग्रामसिह-- (सूरजमल से) आप भी चले दादा भाई । 


` सुरजमल--राजदूत आखेट के आमंत्रण को अस्त्रोकार नहीं करता । तुम लोग 


चलो, मैं शोघ्रता से तैयार होकर दुर्ग के मुख्य द्वार पर आ मिलूंगा । 
(संप्रामसिह ओर पृथ्वीराज का एक ओर तया सूरजमल व ज्वाला 
का दूसरी ओर प्रस्यान।) 
( पट-परिवतंन. ) 
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सातवां दृश्य 


(स्थान--भवानी का मन्दिर । समय--रात्रि । परदा उठने के पूर्व 
नपथ्य से मन्दिर के घंटे का निनाद सुनाई देता है, एवं दो व्यक्तियों की 


` सुगम्भीर वाणी में उच्चरित स्तुति सुनाई देती है।) 


स्तुति--जय भगवति देवि नमो वरदे । 
जय पापविनाशिनि वहुफलदे । 
जय शुंभनिशुंभ कपाल धरे । 
प्रणमामि तु देवि नराति हरे । 
जय चन्द्रदिवाकर नेत्र धरे । 
जय पावकभूषित वक्त्र वरे । 
जय भैरवदेहविलीन परे । 
जय ग्रंधकदैत्यविशोष करे । 
जय महिप विमदिनि शूल करे । 


१हे वरदायिनी देवि, हे भगवति, तुम्हारी जय हो। हे पापों को 
नष्ट करने वाली श्रौर अनन्त फल देने वाली देवि, तुम्हारी जय हो । 
हे शुंभ-निशुंभ के मुंडों को धारण करने वाली देवि, तुम्हारी जय हो। हे 
मनुष्यों की पीड़ा हुरने वाली देवि, में तुम्हें प्रणाम करता हूं है सूर्यचन्द्र 
रूपी नेत्रं को धारण करने वाली, तुम्हारी जय हो । हे भ्ररिन के समान 
देदीप्यमान मुख से झोभित होने वाली, तुस्हारी जय हो । है भेरव शरीर 
में लीन रहने वाली श्रौर श्रन्धकासुर का शोषण करने वाली देवि, तुम्हारी 
जय हो । हे महिषासुर का मईन करने वाली, शूलधारिणी श्रौर लोक के 
समस्त पापों को दूर करने वाली भगवती, तुम्हारी जय हो । ब्रह्मा, विष्णु, 
सर्य श्रौर इन्द्र से नमस्कृत होने वाली देवि, तुम्हारी जय हो। 
--महषि व्यासकृत भगवती स्तोत्र के तीन शलोक 
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जय लोकसमस्तकपाप हरे । 
जय देवि पितामहविष्णुमते । 
जय भास्करशक्रशिरोऽवनते । 


(परदा उठता है तो भवानी का मन्दिर दिखाई देता है। मंच के मध्य 
भाग में गर्भगृह का द्वार दिखाई देता है, जो खुजा हुश्रा है। द्वार के दोनों 
ओर गर्भगृह की सामने बाली दीवार चली गई है। मंच के शेष भाग में 
कुछ स्तम्भ-मंडल का श्राभास देते हैँ । गर्भगृह के द्वार के सामने दो स्तम्भो 
के मध्य छत से लटकता हुआ एक दीघे-काय घंटा दिखाई देता है, जिसे महा- 
राणा रायमल निनादितं कर रहे हैँ । द्वार के दोनों श्रोर दो दीपदानों में 
दीप प्रज्वलित हैं । दवार में से चार भुजाश्रों वाली भवानी की मूर्ति के दशन 
प्राप्त हो रहे है जो सिह पर आरूड़ हैं उनके एक हाथ में त्रिशल है, 
दूसरे में खड्ग, तीसरे में कटा हुप्ना मस्तक और चौथे में खप्पर है। गले 
में मुण्डों की माला है! चरणों के पास एक खप्पर सदृश पात्र रखा है, 
जिएमें से धूप का धूम उठ रहा है। गर्भगृह में राजयोगी (मन्दिर 
का पुजारी) श्रारती करके आरती का पात्र महाराणा रायमल की तरफ 
बढ़ाता है और वह प्रारती ग्रहण करते हें । राजयोगी आरती का पात्र 
मूर्ति के चरणों के पास रखकर धूप के पात्र में से चुटकी भरकर महाराणा 
रायसल को देते हैं जिसे वह भ्रपने कपाल से मल ललते हैं।) 


महाराणा रायसल-- (मूर्ति को हाय जोड़कर) भगवती भवानी की जय । 


राजयोगो-- (गर्भगृह से बाहर आकर) आज बिना पूर्वेसचना के महाराणाजी 
को ग्राने का कष्ट किस कारण करना पड़ा ? 


अहाराणा रायमल--राजपूतों की इष्टदेवि, प्राणों में नवस्फूति संचारित करने 
वाली भगवतो भवानी के मन्दिर में श्राने में कष्ट कंसा राजयोगो . जी ? « 
खड्गपूजा के समारोह के पश्चात्‌ एक बार भौ देवि के चरणों में प्रणाम 
करने का सुझवसर प्राप्त नहीं हो सका; यही खेद की बात है। जब कभी 
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हृदय और मस्तिष्क में संघर्ष छिड़ पड़ता है तब प्रकाश और प्रेरणा 
पाने के लिए यहां आना पड़ता है । ~ 

राजयोगी--किन्तु महाराणा जो का सर्वंथा एकाकी ग्रकस्मात्‌ ्रागमन आ्राइचर्य 
का कारण अवश्य है । 

महाराणा रायमल--किन्तु मैं एकांकी तो नहीं आया । 

राजयोगी--एकांकी नहीं आए, यह तो ठीक है; वयोंकि ग्रंतर्यामिनी, विइव- 
व्यापिनो महाशक्ति भ्रणु-ग्रणु में व्याप्त होकर प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 
प्राणी के साथ रहती है । इस श्रर्थ में तो कहा जा सकता कि महाराणा 
जी यहां अकेले नहों आए 

महारारणा रायमल--किन्तु आध्यात्मिक उच्च स्तर पर मैं इस समय चर्चा नहीं 
कर रहा । आध्यात्मिक वाणी में बोलें तो अखिल विश्व भवानो का मन्दिर 
है और किसो प्राणी को शक्ति की उपासना करने के लिए किसी विशेष 
स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं, किन्तु भौतिक जगत्‌ को परिधि से 
बाहर न जा सकने वाला प्राणी महाराणा साधारण सांसारिक को मोठी 
बुद्धि से आपसे चर्चा कर रहा है। सचमुच हम चित्तौड़गढ़ से पांच व्यक्ति 
साथ चले थे। 

राजयोगी--फिर भी केवल चार अंगरक्षक लेकर महाराणा का इस भयानक 
अंधेरी रात में निर्जन स्थानों में श्रमण करना निरापद नहीं है। अभी 
मेवाड़ में षड्यन्त्रं का जाल समाप्त नहीं हुआ । काले नाग से भी अधिक 
जहरीले नर-नाग जहां-तहां बिलों में मुंह छिपाए बैठे हैं । श्रवसर पाते ही 
वे फन उठाकर डस लेते हैं । 

महाराणा रायमल--इसे मै जानता हूं, फिर भी राज में एक भी श्रंगरक्षक 
साथ नहीं लाया । किन्तु मेरे साथ ग्राने वाले व्यक्ति वेतनभोगी अंगरक्षकों 
की अपेक्षा धिक सबल ग्रौर विश्वासपात्र हैं । बैसे जिस पर भवानी की 
कृपा का हाथ है, उसे किसी भी षड्यन्त्रसे भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं । मेवाड़ ने सदा ही ऐसे काले नागों की थूथड़ी कुंचल डाली है । प्रत्येक 
विपत्ति ने मेवाड़ में नवजीवन का संचार किया है । मैं अन्धकार में छिपे 
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हुए सप्रों को सामने लाना चाहता हूं और इसीलिए उन्ह अपने पर 
आक्रमण करने का अवसर देता हूँ । 

राजयोगी--जानता हूं महाराणा जो, संकटों को खोजते फिरना राज़पूतः का 
स्वभाव है और इसी कारण मेवाड़ प्रदेश की चप्पा-चप्पा भूमि रक्तरंजित 
हो चुकी है । 

महाराणा रायमल--लड्गधारिणो, मुण्डमाला-विभूषित, शत्रु के तप्त रकत से 
स्नान करने वाली चंडो के श्रनन्य उपासक राजयोगी को क्या इसका 
पश्चात्ताप है ? 

राजयोगी--नहीं राजन्‌ , तनिक भी नहीं; देश की त्रीर-भुक्नना को चिरजाग्रत 
रखने के लिए यदाकदा मेघों के गर्जन की भांति शस्त्रों की झंकार सुनाई 
पड़नी ही चाहिए, और रक्त को वर्षा से भूमिको प्लावित होना ही 
चाहिए । 

महाराणा रायमल--चाहे हम परस्पर अपने स्वजनों का ही मस्तक काठें । 

राजयोगी--तलवारों को जंग लगाने की अपेक्षा परस्पर ही तलवारों का 
टकराना बुरा नहीं है महाराणा जी ! भारत में क्षत्रियों के वंशाभिमान 
एवं व्यवितगत आकांक्षाओं ने अनेक बार व्यर्थ हो पृथ्वी को रक्त से रंगा 
है, अनेक साहसी प्राणों की बलि दे दी है, देश को अनेक छोटे-छोटे राज्यों 
में विभाजित कर दिया है। निश्‍चय ही इससे देश को शवित क्षीण हुई 
है, विदेशो श्राक्रमणकारियों ने इसका लाभ भी उठाया है किन्तु अप्रत्यक्ष 
रूप में इससे देश का कुछ भला भी हुआ्ना है । क्षत्रियों को तलवार के 
निरंतर प्रथोग में रहने से भारत का स्वाभिमान, स्वाधीनता को भावना. 
आन के लिए मर मिटने की साध, निर्भयता ग्रौर भ्राक्रमणकारी से लोहा 
लेने को श्राकांक्षा जीवित रह सको हू । 

महाराणा रायमल--ग्राप गहन अन्धकार में ग्राशा की उज्ज्वल किरणों का 
दर्शन करते हूँ । 


राजयोगो--महाराणा जी, हमारा देश कई शताव्दरियों से पारस्परिक कलह में 
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रत रहने के कारण अपने स्वाणम श्रतोत के गौरव को बहुत कुछ गंवा 
चुका है, इसमें भी सन्देह नहीं है । फिर भो हमें सर्वथा निराश नहीं होना 
चाहिए; यह मुर्दों का देश नहीं है । 

महाराणा रायमल--निइचग्र हो भारत में साहस ग्रौर वीरता का श्रभाव नहीं 
है--पर्चिमः क्षितिज से यूनानी, शक, हूण, अरब आदि भीषण बवंडर की 
भांति उठने वाली प्रचण्ड हिस झवितयां भारत के वल-विक्रम से पराजित 
होकर श्रपना ग्रस्तित्व खो बैठी या लौटकर चली गई; किन्तु अरब देश की 
स्थिति पहले के समान नहीं है । श्राज हम पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच 
चुके हूँ । 

राजयोगी--बड़े ग्राइचर्य की बात है कि ग्रदम्य उत्साह के धनो सहस्रों मेवा- 
ड़ियों में नवस्फूति संचारित करने वाले महाराणा रायंमल की वाणी में 
ग्राज पराजय की भावना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैँ 





महाराणा रायमल---इसका कारण है राजयोगी, श्रौर वही कारण मुझे यहां 
खींच लाया है । मेवाड़ में गहलोतों को ध्वजा फह्राने वाले आदि पुरुप 
बाणा रावल मेवाड़ के सिहासन पर एकलिंग के दीवान की स्थिति में 
आ्राप्तीन हुए थे । उनके वंशज उस श्रादश से पतित हो गए हैं। श्राज वे 
दीवान से राजा-महाराणा वन बैठे हैं । प्रभुता श्रौर ऐस्वर्य का उपभोग 
करने के लिए राज्यलिप्सा ने उनकी विवेक-बुद्धि को निगल लिया है, 
आज पुत्र पिता की हत्या करता है, भाई भाई की गर्दन पर तलवार चलाता 
है । जान पड़ता है, ऊदाजी के प्रेत ने प्रत्येक सीसोदिया के मस्तिष्क को 
बावला बना दिया है । च 

राजयोगी--किन् मँ तो समझता हूं, आपने स्वर्गीय ऊदाजी के षड्यन्त्रों के 
घटाटोप को अपने पराक्रम के प्रभंजन से छिन्त-भिन्‍न कर दिया है । दिल्‍्ली- 
पति का गर्व भी आपने छार कर दिया है । अब आपको वाणी में भ्राशंका 
क्यों प्रकट हो रही हैँ ? क्या कोई नया संकट खड़ा हुआ है ? 

महाराणा रायमल--हां, ग्रौर यह संकट वाहर से नहीं ग्राया, अपितु मेवाड़ के 
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राजमहल में हो विष-वृक्ष ्रंकुरित हुआ है । मेवाड़ के राजसिहासन के 
नीचे एक ज्वालागिरि फटने को आतुर है । 
राजयोगी--्रागामो संकट का आभास मिल जाना शभ होता है महाराणा 
जी ! जब आप अपने देश और अपनी शाखा के हितसाधन के लिए 
सावधान हैं तो भवानी के ग्राशीर्वाद से प्रत्येक नवीन ज्वाला में पकर 
गहलोतों का यश स्वर्ण की भांति उज्ज्वलतर होता जाएगा । 
महाराणा रायमल--नहीं राजयोगी, मुझे गहलोतों की कीति-कौमुदी से देश 
के भविष्य की, देश अर्थात्‌ भारत के भविष्य की ग्रधिक चिन्ता है। उत्तर 
भारत म कोई राज्यसत्ता ऐसी नहीं वची जो विदेशियों की बढ़ती हुई 
बाढ़ को रोक सके । मेवाड़ को ही यह कार्य करना है और इस योग्य 
बनने के लिए पहले उसे श्रान्तरिक दृढ़ता प्राप्त करनी होगीः। फिर ग्रागे बढ़- 
कर भारत की स्वाधोनता के लिए समर छेड़ा होगा । स्वर्गीय महाराणा 
कुम्भाजी ने जो कार्य प्रारम्भ किया था, उसे हत्यारे उदाजी ने मिट्टी में 
| मिला दिया । हमें वीरवर कुम्भाजी के स्वप्न-प्रासाद के खंडहरों पर नव- 
निर्माण करना है, किन्लुः ` ` 
(विचारमग्न हो जाते हे ।) 
राजयोगी--किन्तु, व्या ? 
महाराणा रायमल--किन्तु खेद है कि इस प्रासाद की एक दीवार खड़ी की जाती 
है तो कोई दुष्ट, स्वार्थी एवं देशद्रोही उसकी दूसरी दीवार को गिरा देता 
है । मुझे अपनी असमर्थता पर लज्जा आती है । जी चाहता है अ्रपनी तल- 
वार से अपना मस्तक काटकर भवानी के चरणों में चढ़ा दूं । तव कदाचित्‌ 
मेवाड़ के मतवाले पथभ्रष्ट राजपूतों को सद्बुद्धि प्राप्त हो । 
राजयोगो--नहीं सहाराणा जो, ग्रापका मस्तक बहुमूल्य है । मेवाड़ को ग्रभी 
उसकी झावश्यकता है । भवानी की ग्राज्ञा है कि जिन मस्तिष्कों में स्वार्थ, 
राज्यलिप्सा, श्रवि कार-मद और देशद्रोह के कीटाणु जन्म लें, उनको खड्ग 
से काटकर उनकी माला बनाकर देबी को ग्रोवा में डाल दिया जाए।. 
(इसी समय नेपथ्य में घोड़ों की टापें सुनाई पड़ती हैं ।) 
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महाराणा रायमल--वे आ रहे हूँ, जिनके मस्तिष्क राज्यलिप्सा से उन्मत्त हो 
उठे हैं; जिन्हें मैने हृदय-रक्त से सिचित कर पाला है । क्या उनके मस्तक 
काट सकने की शक्ति मुझमें है ? 

राजयोगी--महाराणा का तात्पर्य क्या है? 

महाराणा रायमल--मेवाड़ के राजकुमारों में युवराज-पद के लिए प्रतिस्पर्धा 
जाग्रत हो उठी है । वे तलवार से इसका फसला करना चाहते थे, किन्तु 
मैंने उन्हें किसी प्रकार श्रभो तक शान्त रखा है | वे इस बात पर राजी 
हो गए हैं कि राजयोगी द्वारा भवानो का म्रादेश, जिसे युवराज-पद प्रदान 
करने का प्राप्त हो, उसे सब सह स्वीकार करें । 

राजयोगो--बहुत कठिन प्रसंग है। क्या मुझे यह अप्रिया निर्णय करना ही 
होगा ? 

महाराणा रायमल--हां । 

राजयोगो--मुझे विश्वास है कि इसका निर्णय देने को मुझे आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी । हि 

(यह कहकर राजयोगी गर्भंगृह में प्रवेश कर दो मुगचमं एवं 

तीन सुन्दर चांदी की चौकियां लाते हे। एक मृगचर्म मन्दिर के द्वार 
के बगल में बिछाते है, एक द्वार के समने और, उसके साथ तीन 
चौकियां भी बिछा देते हे ।) 

महाराणा रायमल - (जिस समय राजयोगो गर्भगृह में जाते र ग्रासन _ 
बिछाते हैं।) इस निर्णय पर मेवाड़ का भविष्य निर्भर है और मेवाड़ 
के भविष्य पर भारत का। जब कभी भारत के राजा अपने कत्तव्य का 
निञुचय नहीं कर पाते, तब वे राजगुरु की शरण में जाते हैं। आज मैं 
दशरथ को भांति वशिष्ठ के समान भ्रपने गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ 
हूं । मेरी प्रार्थना है आप अपने उत्तरदायित्व के मुंह न मोड़िए । 

राजयोगी-- (आसन बिछाते हुए) राजन्‌, राजयोगी अपना मस्तक देकर भी 
महाराणा जी की दुस्चिन्ता को दूर करने को प्रस्तुत है, किन्तु हम सबके 
अन्तर की भावना को जातनें वाली और अपने भक्तों के भविष्य की चिन्ता 
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करने वाली भवानो श्रपना चमत्कार दिखाएगी । आप देखिए तो सही, 
राजकुमार स्वयं ही अपने भाग्य का निर्णय कर लेंगे । 
(सारे श्रासन! बिछ चुकते हूँ ।) 
राजयोगी-- (द्वार के बगल वाले मुगचर्म की श्रोर अंगुली से निर्देश करते हुए) 
महाराणाजी आसन ग्रहण करें । 

(महाराणा रायमल बंठते है। राजकुमार संग्रार्मासह, पृथ्वीराज, 
जयमल श्रौर सूरजमल प्रवेश करते हैं । प्रवेश करते ही वे घंटा बजाते 
है, एवं मूति को दण्डवत्‌ करते हे । राजयोगी राजकुमारों को भस्म देते 
हें, जिसे वे कपाल पर मलते हें। इसके पञ्चात्‌ राजकुमार राजयोगी 
के चरर छूते हें ।) . 

राजयोगी-- (सभो राजकुमारों के मस्तक पर बारी-बारी से हाथ रखते हुए) 
चिरायु हो, मेवाड़ के यश को उज्ज्वल करो। ग्रहोभाग्य मेरा कि श्राज 
मुझे महाराणाजी के साथ राजङ्रुमारों के भो दर्शन प्राप्त हुए । ग्राप 
लोग आसन ग्रहण करें । 

(सूरजमल, पृथ्वीराज श्रौर जयमल चांदी की चोकियों पर बेठ जाते 
हैं श्रौर संग्रामसह मृगचमं पर ।) 

महाराणा रायमल--तुम लोग महल से साथ चले थे, किन्तु माग में कहां श्रटक 
गए । 

सुरजमल--महाराणाजी, जानवूज्ञकर ही हम लोग आपसे श्रलग हो गए थे। 
चाहते थे कि किसी प्रकार हम लोग स्वयं ही श्रपना भाग्य-निर्णय कर लें । 

महाराणा रायमल--अया निर्णय किया तुम लोगों ने ? 

पृथ्वीराज--यही कि समय स्वयं ही इसका निर्णय करेगा । जिसमें मेवाड़ का 
भावी महाराणा बनने की क्षमता होगी, वही युवराज-पद प्राप्त करेगा | 

राजयोगी--कित्तु समय का चमत्कार तो देखो, भवानी को प्रेरणा से मेवाड़ के 
राजङुमारों ने स्वभाग्य का निणेय कर ही डाला । : 

जयमल--त्रया निर्णय कर डाला और कव किया ? 
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राजयोगी-- (मुस्कराते हुए) यह भी नहीं मालूम हुआ तुम्हें ? भवानी को 
साक्षी कर अभी तो तुम सभी ने निश्‍चय किया है कि महाराणा राय- 
मलजी के पश्चात्‌ किसके मस्तक पर मेवाड़ का राजमुकुट शोमित 
हो! 
पृथ्बीराज--ग्राप भी विचित्र बात कहते हैँ राजयोगो ! इस सम्बन्ध में 
किसी भी राजकुमार ने एक शब्द भी तो ग्रभी नहीं कहा । राजयोगी 
-के पवित्र श्रौर आदरणीय पद पर रहते हुए..भी आप मिथ्या भाषण 
करते हैं । 
राजयोगी-- (हँसते हँ ।) हः हः हः ! पृथ्वीराज, भवानी की रहस्यमयी 
वाणी को सुनने के लिए अन्तर के श्रवण खोलने होते हुँ । अन्तश्चक्षओं 
को उघाड़कर देखो--जिसे युवराज-पद पाना था, उसने पा लिया । 
सूरजमल-वयाः राजयोगी और महाराणा ने मिलकर हमारी श्रनुपस्थिति में 
ही कुछ निर्णय कर लिया है ? 
राजयोगी--नहीं सूरजमल, निर्णय तो तुम चारों ने स्त्रेच्छा से किया है 
जयमल---ग्राइचर्य, स्वयं हम ही उसे नहीं जानते । 
संग्रामसिह--इस रहस्य को स्पष्ट ही कर दीजिए न राजयोगो जी । 
राजयोगी--तुमने महाराज श्रीवत्स की कथा सुनी हैन? 
पृथ्वीराज--दां । 
राजयोगी--उसकी राजसभा में लक्ष्मी श्रौर शनि निर्णय कराने गए थ कि 
उनमें कोन श्रेष्ठ है ? 
जयमल--हां । | 
राजयोगी--श्रीवतस ने उनके बैठने के लिए एक स्वर्णं का श्रौर एक चांदी 
का सिहासन रखवा दिया था शोर स्वभाववश लक्ष्मी स्वणे के सिहासन 
पर विराजमान हो गई रौर शनिदेव चांदी के सिंहासन पर । 
संग्रामसिह--हां, तब शनिदेव ने महाराणा श्रीवत्स को भ्रपता निर्णय सुनाने 
की आज्ञा दी थी। 


; 
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राजयोगी--और राजा ने कहा था, निर्णय तो श्राप दोनों न स्वयं ही कर 
लिया । शनिदेव स्त्रेछा से चांदी के ग्रासन पर बैठकर और लक्ष्मी को 
स्वर्णासन पर श्रासीन होने देकर, लक्ष्मी के श्रेष्ठत्व को स्तीकार कर 
चुके हैं । इसी प्रकार राज श्राप लोगों ने स्वेच्छा से आसन ग्रहण किए 
हैं । राजकुमार संग्रामसिह मृगचमं पर बैठे हैं । मुगचर्मं पर योगी अथवा 
राजा ही आसीन होता है। भवानी ने अपने आशीर्वाद को मसि से संग्रामसिंह 
के भाग्य में राजयोग अंकित कर दिया है । 

पृथ्वीराज-- (खड़ा होकर) शनिदेव अपना अपमान नहीं सह सके थे। श्रौर 
पृथ्वीराज भी नहीं सहेगा । वह महाराणाजी और राजयोगी के इस 
षड्यन्त्र को विफल करेगा । 

(पृथ्वीराज म्यान से तलवार निकालकर बंठे हुए संग्रार्मासह पर 
झाक्रमरा करता है, कन्तु महाराणा रायमल फुर्ती से भ्रपनी म्यान से 
तलवार निकालकर और भ्रपने स्थान से उठकर पृथ्वीराज के प्रहार को 
ग्रपनी तलवार पर झेल लेते हे । सभी राजकुमार खड़े होकर य्रौर श्रपनी 
तलवार म्यान से निकालते हें । केवल संग्रार्मांतह तलवार नहीं निकालता 
झोर शांत चित्त खड़ा रहता है ।) 

महाराणा रायमल--धिवकार है पृथ्वीराज, तुम्हारी इस करतूत पर भवानी 
भी क्रोध से कांप उठी है । देखो, उनके नयनों से चिनगारियां 
बरसने लगो हुँ । तुमने अपने सहोदर भ्रग्रज पर तलवार का प्रहार कर 
मनुष्यता को लज्जित करने वाला कार्य किया है, जो वंशनाश को ग्रामं- 
त्रित करने वाला है | कुलकलंको, बहुत अभिमान है तुझे अपने बल पर, 
अपनो तलवार पर, अपने साहस पर तो निकल जा मेवाड़राज्य की सीमा 
से । अपनी भुजाश्रों और तलवार से ही स्वभाग्य का निर्माण कर । 

पृथ्वीराज (महाराणा रायमल के चरण-स्पश करके) पृथ्वीराज महाराणा 
जी की श्राज्ञा का पालन करेगा । मैं स्वीकार करता हू. कि आ्राकांक्षाओं के 
आवेश में में उन्मत्त हो उठा । अभी तक मेरे प्राणों में तूफान उमड़ रहा 
है, उसे कहीं मागे प्राप्त नहीं होता । मेवाड़ के राज्य-सिहासन की मैने 
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इसलिए चाह की कि मैं अपने प्राणों की रण-लालसा को शान्त कर पाऊ, 
मेवाड़ की राजपताका को हिमालय के शिखर से रामेश्वरम्‌ तक फहराते 
हुए देखूं । मेवाड़ी तलवार का पानी खैबर की घाटियों को भी दिखाऊ, 
किन्तु मेरा वह स्वप्न चूर हो गया | फिर भी मूझे संतोष है कि महा- 
राणा जी ने मुझे बाहुबल से स्वभाग्य-निर्माण का अवसर प्रदान किया 
है । यह भी अच्छा ही हु्ा। आज मँ सर्वथा एकाकी, केवल एक तल- 
वार लेकर मेवाड़ से विदा लेता हूं । किन्तु निवेदन करना चाहता हूं कि 
पृथ्वीराज कहीं भी रहे मेवाड़ का बनकर रहेगां । सुख के दिनों में उसे 
कोई भी याद न करना, किन्तु यदि दुर्भाग्य से मेवाड़ पर संकट की घटाएं 
धिरेंगी और यदि वह जीवित रहेगा तो संकट का साझीदार बनने अवश्य 
आएगा । र 
संग्रामसिह--महाराणा जौ, मेरे वीर भाई को मेरे कारण मेवाड़ से निर्वासित 
होना पड़े, यह मुझे स्वीकार नहीं । संग्रामसिंह की तलवार में कितना 
बल है यह मालवा, गुजरात और दिल्ली की विदेशी सत्ताएं ग्रनेक बार 
आजमा चुकी हैँ और यह भी सत्य है कि पृथ्वीराज का पराक्रम संग्रामसिह 
से कम नहीं है । यदि हम दोनों कंधे से कंधा भिड़ाकर मेवाड़ की राज्य- 
लक्ष्मी के प्रहरी बन सकते तो इस देश का सौभाग्य था, किन्तु न जाने 
किस कारण सूरजमल जी ने आकर हम भाइयों में राज्यलिप्सा जाग्रत 
कर दी । इस कुल-कलह की सवंभक्षी ज्वाला को शान्त करने के लिए 
संग्रामसिह यूवराज-पद परित्याग करने का संकल्प करता है । पृथ्वीराज - 
मेवाड़ से विदा हो इससे पहले वह भी यहां से विदा हो जाएगा और 
ग्रज्ञातवास करेगा। किन्तु वह यह भी विश्वास दिलाता हैं कि अपने 
देश की सुरक्षा के लिए जब भी उसकी भुजाझों की और उसके मस्तक 
की मांग होगी वह उपस्थित हो जाएगा । 
(संप्रार्मासह महाराणा रायमल के चरण छूता है--महाराणा 
रायमल की ग्रांखों से श्रांस बह पड़ते हें ।) 
[पटाक्षेप ] 
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(स्थान--चित्तौड़ दुगे में सुरजमल के प्रासाद के सामने की वाटिका। 
समय--प्रभात । ज्वाला संचित सुमनों की चंगेरी सामने रखे हुए साला 
बना रही है । वाटिकामे कोयल एवं श्रन्य पक्षियों की मधुर ध्वनियां 
गूंज रही हुं । प्रभातकालीन रवि-रहिमयां ज्वाला के मुख-मंडल पर पड़कर 
उसकी कांति को भ्रधिक चमका रही हे। इसी समय तारा प्रवेश करती 
है । दोनों ही राजकुमारियां राजस्थान के श्रप्रितस रूप-लावण्य का सुन्दर- 
तम उदाहरण हैं। प्रभातकाल में खिलने वाले शतदल की भांति उतके 
श्रानन प्रफुल्लित हें फिर भी जिस प्रकार सरोवर में आकाश में छा जाने 
वाले बादलों को टुकड़ियां प्रतिबिम्बित होतो हें, उसी प्रकार उनके 
नयनों के श्राकाश में एक चिन्ता की छाया-सी श्राभासित हो रही है।) 

तारा--मेवाड़ के जीवन-कानन को प्रचण्ड ज्वाला को तारा नमस्कार करती है। 
(ज्वाला आंखें उठाकर तारा को देखती है ।) 
ज्वाला--मेवाड़ के भाग्याकाश में नवोदित तारा का ज्वाला स्वागत करती है। 
आओो । 
(यह कहकर ज्वाला श्रधबनो माला चंगेरी में डालकर उठ खड़ी 


होती है ।) 
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तारा--नाम है ज्वाला और काम है माला बनाना । 

ज्वाला--ज्वाला के हाथ में फूलमाला देखकर ग्राश्‍्चर्य होता है तारा को ! 

तारा--हां, ग्राश्‍चयं तो होता ही है, .क्योंकि सुना है तलवार चलाने में ज्वाला 
पुरुषों के भी दांत खट्टे करती है । 

ज्चाला--ठीक है, तलवार चलाना तो राजपूतों के .लिए बच्चों का खेल है । 
इसे तुम भी जानती हो । तुमने भी यह खेल खेला है और खेलते: रहने की 
साध तुम्हें भी है, किन्तु यह भयानक खेल जीवन के सम्पूर्ण रस को ग्रात्म- 
सात्‌ कर ले, यह्‌. भी तो ठोक नहीं है। नारी के जीवन में कहीं न कहीं 
कोमल भावनाग्रों का स्थात होना ही चाहिए । 

तारा-- (मुस्क्रुराती हुई) तो अब केसा खेल खेलना चाहती हो, जिसमें फूलमाला 
का विशेष महत्व रहता है ? 

ज्वाला--फूलमाला से अनेक खेल खेले जाते हैं । किसीके हाथ में फलों की 
माला देखकर कोई उसके अन्तरतम का रहस्य नहीं जान सकता । 
फूलों से वरमाला बनती है जो दो जीवनों को चिरसंगी बनाती है; फूलों 
से जयमाला बनती है जो वोर पुरुषों के गले में पड़ती है, फूल समाधि पर 
भी चढ़ाए जाते हैं और देवता को भी अपित किए जाते हैं । ज्वाला किस- 
लिए फूलों की माला बना रही है, वया इसे तुम जान सकती हो वारा ? 

तारा--म्रपते ग्रनन्यतम प्रियतम को पहुनाने के लिए । 

ज्वाला--(मुस्कराकर) तारा, ज्वाला के जोवन में किसी प्रियतम का आगमन 
अभी तक नहीं हुआ । (चंगेरी में से एक चम्पा का फूल उठाकर देती हुई) 
ज्वाला इस चम्पा के फूल की भांति भ्रपनी गंध से पागल कर देने वाली है, 
किन्तु किसी अमर को उसके पास आने का साहस नहीं हो सकता। एक 
बेचारे दिल्लीपति ने दुस्साहस किया था, किन्तु उसे भी मुह को खानो 
पड़ी । प्रेम का मधुर खेल खेलना ज्वाला के भाग्य में नहीं है, वह तो झपने 
नाम के अनरूप दशों दिशाओं में लपटें उठाने का कार्ये करना चाहती है। 

तारा--किन्त क्यों ? तमने श्रभी तो कहा था; नारी के जीवन में कोमल भाव- 
नाझों का स्थान होना चाहिए । नारी स्वभावतः कोमल और स्नेहमयी 
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होती है। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी तरह तारा ने भी अपने हाथ में 
शस्त्र पकड़े हैं, किन्तु वह इसे नारी का स्वाभाविक धर्म नहीं मानती । 

ज्वाला--मैं भी नहीं.मानती, किन्तु चाहने पर भी कया मनुष्य सतत स्वाभाविक 
पथ पर चल सकता है ? में तुम्हारे हृदय को दुर्बलता को कुछ-कुछ जान 
सकी हूं मेवाड़ के राजमहल की बन्दिनी बनकर जो यह वन को मृगी 
रह रही है, इसका भी कारण कुछ-कुछ मेरी समझ सें श्रा रहा है। 

तारा--ज्वाला, तारा का जीवन ग्रभी बन्धन से बहुत दूर है, यद्यपि उसकी 
धारणा है कि सरिता की भांति नारी के जोवन पर किनारों का बन्धन 
होना चाहिए। फिर भी तारा ऐसो परिस्थितियों में से गुजर रही है कि 
उसे रुकना या बंध जाना स्वीकार नहीं हो सकता । राजकुमार पृथ्वीराज 
के कहने से यद्यपि पिताजी ने चित्तौड़'के महाराणा का ग्रातिथ्य स्वीकार 
किया है किन्तु मैं तो चाहती हूं कि जल्दी-से-जल्दी राजमहल के बन्दीगृह 
से हमारे जीवन को मुक्ति प्राप्त हो । 

ज्वाला--क्या राजकुमार पृथ्वीराज से तुम्हारे स्वागत-सत्कार में कोई त्रुटि रह 
गई है ? 

तारा-_तारा किसी का सत्कार प्राप्त करने के लिए नहीं ग्राई । वह संघर्षो में 
रहना पसन्द करती है, उसे निश्चेष्ट जीवन अ्रप्रिय है । वह पुनः संघर्षो. के 
कंटीले पथ पर जाना चाहती है । 

ज्वाला--किन्तु जब सौभाग्य स्वयं ही तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर होना चाहता 
है तब संघर्षो को मोल लेने की आवश्यकता ही क्या है ? 

तारा--तारा किसी की कृपा का दान नहीं चाहती, और इसीलिए उसने निश्चय 
किया है कि वह चित्तौड़ दुर्ग से श्राज ही विदा ले लेगी । 

ज्वाला--मैं तुम्हारे निश्चय का मूल कारण जानतो हूं तारा । 

तारा--क्या ? 

ज्व्सला--यही कि तुम्हारा भ्रहम्‌ कहीं भी द्वितीय स्थान स्वीकार करने को 
तैयार नहीं है । 

तारा--क्या तात्पय तुम्हारा ? 
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ज्वाला--यही कि जिसे तुमने अपने हृदय का सम्राट्‌ बनाया है, वह मेवाड़ का 
युवराज-पद प्राप्त नहीं कर सकता । 

तारा--किन्त्‌, तारा को मेवाड़ के युवराज-पद से क्या प्रयोजन ? 

ज्वाला--युवराज-पद से न सही, पृथ्वीराज से तो है। छिपाती क्या हो, कस्तूरी 
को सुगन्ध, एवं प्रीति का पागलपन क्या कभी छिपाए छिपता है ? वह पवन 
के वाहत पर ग्रारूढ़ हो दस्रों दिशाओं को अपने अस्तित्व का परिचय 
देता है । 

तारा--किन्तु तुम प्रीति के रहस्य को कया जानो ? तुमने तो संभवतः ्राज तक 
प्यार का तिरस्कार करना हो जाना है । 

ज्वाला--जो तिरस्कार करने योग्य प्यार होता है उसका तिरस्कार करना ही 
पड़ता है । तुमने भी तो लालपठान की लालसाश्रों का तिरस्कार किया है । 
यह मत समझो कि ज्वाला के हूदय में प्रेम श्रीर स्नेह पाने की तृष्णा नहीं 
है--लेकिन वह करे कया ? उसने जबसे होश सम्भाला है, ्रपने सामने शवों 
के ढेर और रक्त को ग्रजस्र वर्षा ही देखो हैं । रक्त-समुद्र में जीवन-नंया 
खेते रहना हो उसका जोवन बन गया है । 

तारा--रक्त की वर्षा हो, राजपूतनो के प्राणों को पुलकित करे, इसमें अस्वा- 
भाविक कुछ भौ नहीं, किन्तु रक्तवर्षा का उद्देश्य केवल हिंसक प्रवृत्ति की 
संतुष्टि नहीं होना चाहिए । कठोर कार्य के पोछे भी मंगल परिणाम की 
अभिलाबा आवश्यक है । 

ज्वाला--हत्या मनुष्यता का उच्च गुण कभी नहीं रहा, चाहे वह सदुद्देश्य के 
लिए हो श्रथवा स्वार्थ-साधत के लिए । किन्तु बहिन, कसाई बने बिना 
संसार के कसाइयों से रक्षा भो तो नहीं को जा सकती । नारी होकर तारा 
और ज्वाला ने जो शस्त्र पकड़े हैँ; जिन हाथों में मेंहदी रचनी चाहिए, 
उन्हें जो रक्त से रंगा है; जिन प्राणों में प्रीत के सपने पलने चाहिएं उनमें 
रकत की पिपासा पाली है, तो किसलिए ? भगवतो पार्वती को कराला 
काली का रूप धरना पड़ा, सो किसलिए ? किसी मंगलमय उद्देश्य के 


लिए ही न? 
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तारा--मं तो इस सम्बन्ध में तुमसे सहमत हूं । 
उवाला--सहमत हो, किन्तु हिसा का खेल बहुत ही भयानक है और नारी जब 
अपनो स्वाभाविकता को त्मागकर इस भयानक खेल में भाग लेती है, तव. 
उसकी भयानकता का अंत नहीं मिलता । ज्वाला के प्राणों में जो महानाश 
का तांडव चल रहा है उसे कोई नहीं जानं सकता | ग्राज रक्‍त के सागर 
में सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ विलीन हो जाए, तब भी ज्वाला की तृष्णा शान्त नहीं 
होगी । 
तारा--राजपूतों के गौरव के प्रतीक चित्तौड़दुर्ग ने क्या अपराध किया है ? 
ज्वाला--उसकी चट्टानी दीवारों की भांति उसके स्वामियों के हृदय कठोर श्रौर 
संकुचित हैं । महाराणा कुम्भा द्वारा स्थापित कीति-स्तम्भ की ऊंचाई की 
भांति ही अस्वाभाविक रूप में उनका ग्रहम्‌ ऊंचा है । वे मनुष्य नहीं, अपने 
आपको मनुष्येतर मानते हैं। क्या महाराणा रायमल, क्या राजकुमार 
संग्रामसिह, पृथ्वीराज और जयमल, क्या मेवाड़ को महारानियां झाला- 
रानी एवं श्यृंगारदेवी, क्या राजकुमारियां, सबका विश्वास है कि उनका 
व्यक्तित्व वोरता, पावनता और पुण्य की सीमा-रेखा है, और उनकी धारणा 
है कि संसार के शेष व्यवित श्रकिचन हैं, तुच्छ हैं । 
तारा--क्षमा करना बहन, क्या स्वयं तुमपर यह बात लागू नहीं होती । तुम भी 
` संसार में द्वितोय स्थात स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हो । 
ज्वाला--तो इसमें ्राश्‍चयं की क्या बात है; मेरी काया में भो तो सूर्यवंशी रक्त 
प्रवाहित है । भगवान्‌ राम को भले ही अपने ग्रादशं जोवन का श्रभिमात 
न रहा हो, किन्तु उनके वंशज तो राम के वंशज होने के कारण अपने आपको 
अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ मानते हैं । वे कहीं भो अपने लिए द्वितीय स्थान 
स्त्रीकार नहीं करते, ना ही करेंगे । 
तारा--किन्तु शेष राजपूत भी इस स्वाभिमान की बीमारी से मुक्त नहीं हैं । 
कोई अपने आपको राम का, कोई कृष्ण का वंशज मानता है, तो कोई 
अग्निदेव का पुत्र । परिस्थितिवश दा-चार सौ वर से कुछ राजपूत राजवंश 
मेवाड़ के गहलोतों का नेतृत्व स्वीकार करने को बाध्य हुए हैँ, किन्तु उनकी 
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आत्मा ने ग्रहम्‌ का समर्पण नहों किया है । राजपूतों के संगठन में एक- 
प्राणता नहीं है ्रौर वह बालू के कणों को भांति बिखर जाते हैँ । भारत 
को रक्षा करने का उत्तरदायित्व जिन्होंने सम्भाला था वे परस्पर विभाजित 
हैं, ्रतएव उनका बल किसी काम में नहीं श्राता; अपितु आत्मनाश का 
कारण वना हुआ है । आज पिता के हृदय में पुत्र छुरा भोंकता है. और 
नाई पर भाई तलवार तानता है । 
(तारा जिस समय अन्तिम वाक्य कह्‌ रही है, स्रजमल घायल 

स्थिति में प्रवेश करता है ।) 

सूरजमल--हां, भाई पर भाई ने कायरतापूर्ण प्रहार किया है । 

तारा--किस भाई ने, किस पर ? 

ज्वाला--तुम घायल केसे हुए दादा भाई ? 

सुरजघल--पृथ्वी राज की तलवार ने सुरजमल पर आधात किया है । गत रात्रि 
को महाराणाजी की ग्राज्ञा से हम चारों राजकुमार; मैं, संग्रामसिंह, 
पृथ्वीराज और जयमल भवानी के मन्दिर में राजयोगी से युवराअ-पद का 

निर्णय कराने के हेतु एकत्र हुए थे। राजयोगो ने संग्रामसिह के पक्ष में 
निर्णय दिया तो पृथ्वीराज ने उत्तेजित होकर संग्रामसिंह पर म्राक्रमण 
कर दिया । 

तार।--उनका भी हृदय राजलिप्सा में उन्मत्त होकर विवेक को भूल गया ? 

ज्वाला--फिर क्या हुआ दादा भाई ? 

सूरजमल--संग्रामसिह ने स्वेच्छा से युवराज-पद को तिलांजलि दे दी। तब 
मन्दिर के बाहर आकर मैने कहा, 'अव मेवाड़ का भावी महाराणा सूरजमल 
ही है और न्यायतः अधिकार भी सूरजमल का है।' बस इसी बात पर 
उत्तेजित होकर पृथ्वीराज मुझ पर भी टूट पड़ा । उसने कहा, “पृथ्वीराज 
पिता की आज्ञा मानकर मेवाड़ से निर्वासित होना स्तीकार करता है, किन्तु 
डूस बात का भी प्रण करता है कि सूरजमल मेवाड़ की गही को 
्रपवित्र नहीं करने पाएगा । और सच पूछा जाए तो वास्तविक अपराधी 
सूरजमल है । इसी ने हम भाइयों में मुकुट का मोह जाग्रत किया है ्रौर 
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परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता करने को बाध्य किया है । पृथ्वीराज इस अपराध का 
दण्ड देगा ।' 


तारा--दुर्भाग्य भारत का कि बाप्पा रावल के वंशज कुरुत्रंश के पदचिह्नों पर 


चल पड़े हूँ । में पूछतो हूं, महाराणा बनने को ऐसी लालसा इन सबको 
क्यों है? जो महाराणा नहीं है, वह क्या मनुष्य ही नहीं है ? सूरजमल जी, 
किसलिए श्राप लोग भूखे कुत्तों की तरह राज्यरूपी हड्डी के टुकड़े के लिए 
परस्पर लड़ते हैं ? 


सूरजमल--कया यह बात भो एक राजपूत वाला को समझानी पड़ेगी? 


= 


राजपूत अपने अधिकार और सम्मान के लिए अन्तिम क्षण तक 
संघर्षं करता है । तुम्हीं बताग्रो तारा, कि तुम्हारे पिता राव 
सूरतान टोडादुर्गं को पुनः प्राप्त करने के स्वप्न को तिलांजलि 
देकर हाथों में तलवार के स्थान पर हल क्यों नहीं पकड़ लेते ? 
सूरजमल के शरीर पर पृथ्वीराज ने आघात किया है वह उसके प्राणों 
में बिव गया है । पहले हो सकता था कि सूरजमल मेवाड़ के सिंहासन पर 
आसीन होने की लालसा को अपने हृदय से निकाल देने में सफल हो जाता, 
किन्तु इस श्राघात ने उसे नए ही मार्ग पर आरूढ़ कर दिया है । ग्व मेवाड़ 
के राजसिहासन को प्राप्त करना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा, 
चाहे उसे इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राक्षस ही बनना पड़े । 


ज्वाला--दादा भाई, मेरे प्राणों को आज वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त हुई गौर 


मुझे पूणं शान्ति तभी मिलेगी जब ऊदाजो की संतानों का अपमान करने 
वाले उनसे श्रपनें जीवन को रक्षा की याचना करेंगे । 


तारा--बहिन, तुम्हारे मुह से ये बातें सुनकर मेरे चित्त को बहुत क्षोभ हुम्रा 


है प्रौर सुरजमल जी, ्राप भी वित्रेक से काम लीजिए । राजपूत क्षणिक 
उत्तेजना में आकर एसा संकल्प कर बैठता है जिससे केवल उसकी ही नहीं 
अपितु उसके वंश और देश को ्रपकीति होती है। हो सकता है कि किसी 
नादानौ में आकर किसीने तुम्हारा श्रनादर किया हो, किन्तु एक व्यक्ति के 
भ्रपराध का दण्ड सारे देश को देना उचित नहीं । श्राप वीर हैं, पुरुषार्थी हैं, 
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मेवाड़ के गौरव को श्रमर रखने में ग्राप सहायक बन सकते हैं, किन्तु 
यदि रक्षक ही भक्षक वन जाएगा तो मेवाड़ के सम्मान की रक्षा कैसे हो 
सकेगी ? ;' 

ज्वाला--तारा, श्रादर्शों की दुहाई देकर तुम पृथ्वीराज के मार्ग को निष्कंटक 
बनाने में सफल नहीं हो सकोगी । मेवाड़ के सिंहासन पर अ्नन्यायपु्ण 
अधिकार जमाने वालों के दंभ को पददलित किए बिना श्रव ज्वाला और 
सूरजमल को शान्ति नहीं मिल सकती । 

सरजमल--हां, में जानता हूं, इस समय सूरजमल की शवित सीमित है, किन्तु 
राजपूत साधनों के ग्रभाव में संकल्प से विरक्त नहीं होता । हमे जंगल- 
जंगल भटकना पड़ेगा और कठिन संघर्षों के बाद भी हम अपने संकल्प को 
पूरा कर ही लेंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं । किन्तु हमारा यह दृढ़ 
निश्चय है कि हम मेवाड़ भूमि में प्रत्येक क्षण भूकम्प जैसी स्थिति बनाए 
रखेंगे, जिससे मेवाड़ को छाती पर खड़े ये ऊंचे-ऊंचे राजभ्रासाद खंडहर 
वन जाएंगे । 

तारा--इस विनाश के खेल को खेलने से क्या मिलेगा तुम्हें ? उत्तेजना के नशे 
में राजपूत को तकं से समझाया नहीं जा सकता । मेवाड़ में भवानी के 
मंदिर में गत रात्रि को जो मनुष्यता को लज्जित करने वाला दृश्य उपस्थित 
हुआ है उससे होने वालो हानि की अभी आप कल्पना नहीं कर सकते । 
भगवान्‌ न करे कभी तुम्हारे इस संकल्प का एक अंश भी पूणे हो । यदि 
हुआ, तो समझो, मेवाड़ नहीं, सारे भारत का सर्वनाश निकट ग्रा जाएगा । 
जहां तक मुझसे सम्भव होगा, में राजकुमार पृथ्वीराज का तुमसे संघर्ष 
रोकूंगी, किन्तु यदि मेवाड़ के गौरव को धूल में मिलाने का यत्न किया तो 
मेरा भी यत्न होगा कि पृथ्वीराज की तलवार मेवाड़ को ढाल बने । 

ज्वाला--किन्तु पृथ्वीराज की ओर से प्रण करने या चुनौती देने का श्रभी तुम्हें 
अधिकार नहीं है तारा । 

तारा-तारा पृथ्वीराज से भिन्न नहीं है, संसार भर के सामने यह स्वीकार 
करने को वह प्रस्तुत हैँ । पिताजी एवं मेरी प्रतिज्ञा हम दोनों के मध्य 
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खड़ी होकर हमारे शरीरों को अलग रखेंगो, किन्तु अन्तर जगत्‌ के रंगमंच 
पर शिव और पावती की भांति हम एक हैं । मैं अंतिम वार सूरजमलजी 
एवं बहिन ज्वाला से मेवाड़ के गौरव के नाम पर, वाप्पा रावल, समरसिह, 
चूड़ावत, लाखा, पद्मिनी, हमीर और कुम्भाजी जैसे महाप्राणों के नाम 
पर प्रा ता करती हूं कि अपने मस्तिष्क से मुकुट के मोह को निकाल दें और 
मनुष्य बनने का यत्न करें । बस, यह कहकर में विदा लेती हूं, क्योंकि मुझे 
भी इसी क्षण मेवाड़ के राजमहल से प्रस्थान करना है । 
(तारा का प्रस्थान) 

ज्वाला-- (ग्रट्ृहास करती है) हः हः हः, तारा और पृथ्त्रीराज शिव और 
पार्वती को भांति एक हैं, ह: हः हः । 

सुरजमल--इसमें हंसने की बया वात है ? 

ज्वाला--यही तो तुम नहीं समझे दादा भाई ! तारा वह हड्डी का टुकड़ा है 
जिसके लिए हिंसक भूखे कुत्तों में भी युद्ध हो सकता है। तुम अपनी अभिलापा 
को प्राणों में पाले हुए तमाशा देखो । मैं यत्न कलगी कि तुम्हें शस्त्र भी 
न पकड़ना पड़े और तुम्हारा संकल्प पूरा भी हो जाए। 

सुरजमल--यह कंसे सम्भव है ? 

जवाला--संभव है, और मैं संभव करके दिखाऊंगी । तारा के सुन्दर रवत- 
मांस के पिंड के लिए भाई-भाई की तलवारें न टकरा दूं, तो मेरा नाम ज्वाला 
नहीं । विद्युत-रेखा की भांति एक योजना मेरे मस्तिष्क में चमक पड़ी हैँ । 
अन्दर चलो, मैं तुम्हें भी श्रवगत करा दूं । 

(दोनों का प्रस्थान) 
(पट परिवर्तन) 


दूसरा दृश्य 


(स्यान-एक गुफा । समय--रात्रि । गुफा के एक पाइवं की एबं 
पीछे की दीवार दिखाई देती हं जो चट्टान में से काटकर बनाई जान पड़ती 
हैं। पीछे को दीवार दूसरे पाइवं को तरफ मंच की चौड़ाई के भ्रन्त तक 


| 
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चली गई है, जिससे जान पड़ता है कि गुफा इस तरफ दूर तक चली झाई 

है। पीछे की दीवार में मंच की चौड़ाई के बीच एक द्वार है। उस द्वार 

से दिखाई देता है कि गुफा का मुख्य भाग श्रन्दर की तरफ भी है। दवार 

के दोनों श्रोर दो छिद्र हैं जिनमें से दो लोहे के छड़ बाहर की तरफ को 

निकले हुए हूँ, जिनके छोर पर चिथड़े बांधकर मश्ञालें बनाई गई हें, जिन्हे 

तेल छिड़क कर जलाया गया है। द्वार के पास तेल से भरी हुई एक 

कूप्पी रखी हुई है । गुफा में जहां-तहां कुछ शस्त्र भी रखे हुए दिखाई देते 

हैं । राजयोगी ग्रौर संग्रामसिह प्रवेश करते हें राजयोगी को वेशभूषा 
पहले जँली ही है, लेकिन संप्रार्मसह एक भील युवक के समान जान पड़ता 
है । उसकी कमर में तलवार बंधी हे श्रोर हाथ में धनुष-वाण एवं पोठ 
पर तूणीर है ।) 

राजयोगी--मैं कहता हूं, तुम्हें व्यर्थ ही इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। 
यद्यपि तुम चाहते हो कि मेवाड़ के राजकुमारों का पारस्परिक संघर्ष 
समाप्त हो जाए और इसके लिए तुमने युवराज-पद छोड़कर भगवान्‌ राम 
के समान त्याग करने का निश्चय किया हैं, किन्तु सूरजमल, पृथ्वीराज 
एवं जयमल भरत, लक्ष्मण और शत्रृघ्न के समान भाई नहीं हैं। जिसके 
भाग्य में राजयोग है उसे राजमुकुट अपने मस्तक पर धारण करने से 
इन्कार नहीं करना चाहिए । नियति के श्रमिट लेख को मिटाने का यत्न 
मत करो संग्राम सिंह ! 

संग्रामसिह--नियति का लेख श्रमिट है तो श्राप मुझे अपनी चाल बदलने के 
लिए भी क्यों कहते हैँ ? नियति को ग्रपनी सामर्थ्यं दिखाने का अवसर 
मिलना चाहिए और मुझे श्रपना । 

राजयोगी--संग्रामसिह, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ग्रनुपस्थिति मेवाड़ की 
प्रजा के लिए क्या अर्थ रखती है । राम के वन-गमन पर जिस प्रकार 
सारी ग्रायोध्या नगरी ग्राकुल हो उठी थी, उसी प्रकार तुम्हारे चले जाने 
से चित्तीड़ वेचैन है । 
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ंग्रार्मांसह--किन्तु वया पृथ्वीराज के चले जाने से मेवाड़ में किसीके हृदय को 
शोक नहीं हुआ ? 

राजयोगी--शोक वयों नहीं हुआ । उसके दुस्साहसी स्वभाव के भी अनेक मेवाड़ी 
प्रेमी हैं ग्रौर ऐसे मेवाड़ी श्राज भी उसके विपरीत दिनों के साथी वनकर 
अपना पराक्रम दिखाने का नया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उसीके साथ चले 
गए हैँ। 

संग्रामसह--ऐसे कितने मेवाड़ी योद्धा पृथ्वीराज के श्रनुगामी बने हुँ ? 

राजयोग़ो--लगभग पांच सौ । 

संग्रामसिह-पृथ्वी राज जैसे प्रबल पराक्रमी व्यक्ति के लिए पांच सौ साथी भी 
बहुत होते हैं । निश्चय ही उसका पुरुपार्थ, उसका दुर्देमनीय श्रावेश कोई 
नई हलचल पैदा करेगा । श्रौर किसी समय यह हलचल शुभ हो सकती 
थी, किन्तु इस समय जबकि भारत के सारे राज्यों का एक सूत्र में संगठित 
होना परम आवश्यक है, पृथ्वीराज का अपने लिए नया राज्य कायम 
करने का यत्न करना एक समस्या खड़ी कर देगा । किसी छोटे-मोटे राज्य 
की स्थापना कर लेने से भी उसकी आकांक्षा को संतोष नहीं होगा । 

राजयोगो-सचमुच बात तो यही है । भारत का सम्राट्‌ बन जाने पर भी 
पृथ्वीराज के.उत्तम मस्तिष्क को शान्ति नहीं मिलेगी । और सूरजमल भी 
पृथ्वीराज से किसी प्रकार कम नहीं है । जान पड़ता है, ऊदाजी का प्रेत 
उसके मस्तिष्क पर सवार हो गया है । दोनों का संघर्ष मेवाड़ की शक्ति 
को जर्जर कर देगा । 

संग्रारमसह--कितना अच्छा होता, यदि ये दोनों महाशवितयां मेवाड़ एवं भारत 
की गौरव-वृद्धि में काम ग्रा सकतीं । 

राजयोगी--मेवाड़ में रहते तो इन दो अशुभ ग्रहों को वश में रख सकने की 
कुछ सम्भावना हो सकती । 

सग्रार्मासह--नहीं राजयोगी, मुझे ऐसी ग्राशा होती तो मैं मेवाड़ का परित्याग 
नहीं करता । मेवाड़ में मेरी उपस्थिति इन ्रशुभ ग्रहों का शमन नहीं 
कर सकती । ग्राज मेवाड़ के सामन्तों में कुछ लोग पृथ्वीराज के समर्थक 
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हैं; कुछ लोग सूरजमल के और कुछ जयमल के । इसके ग्रतिरिक्त मेवाड़ 
के पड़ोसी राज्य भी महाराणा कुम्भा द्वारा मेवाड़ की बढ़ाई हुई कोति 
से ईर्ष्या करते हैं ओर वे भी हमारे इस गृह-कलह को ज्वाला को चिर- 
प्रज्वलित रखने के लिए यत्नशील रहते हैं । मेरे और पृथ्वीराज के मेवाड़ 
भूमि को छोड़कर चले आने से महाराणाजी जयमल को युवराज-पद प्रदान 
करना उचित समझते होंगे । 

राजयोगी--हां, उनके हृदय में तुम दोनों भाइयों के लिए प्रशंसा को भावना है, 
किन्तु जयमल के प्रति उनका विशेष स्नेह सदा से रहा है और इसका कारण 
महारानी श्वृंगारदेवी हैं । 

संग्रामसिह--मैं जानता हूं, महाराणा इस सम्बन्ध में सदा हो दुविधा में रहते 
रहे हैं । वह परम्परा एवं न्याय के विरुद्ध कायं करना पसन्द नहीं करते, 
लेकित उससे उनके जीवन की ग्रशान्ति ,बढ़ती है। श्वृंगारदेवी शान्त रहने 
वाली नारी नहीं है । उसके भाई जोधपुर के महाराजा उसके पृष्ठ-पोषक 
हैं, वे कुछ न कुछ बखेड़ा करेंगे ही । अतः मैंने महाराणा को इस दुविधा 
से बचाने के लिए मेवाड़ को राजनीति से अपने आपको अलग कर लिया है। 
दूसरी बात यह भी है कि मेवाड़ पर दिल्ली को विदेशी सत्ता का रोष 
किस दिन कौन-सी परिस्थिति खड़ी कर दे, इसका कुछ पता नहीं । मार- 
वाड़ मेवाड़ को उत्तरी सीमा पर प्रथम नाका है । भरत: मारवाड़ को मेवाड़ 
का सहायक रखना परम आवश्यक है। इसीलिए मैंने चाहा कि किसी 
प्रकार मारवाड़ के महाराणा की पुत्री का पुत्र जयमल मेवाड़ के सिहासन 
का उत्तराधिकारी घोषित हो जाए, । 

राजयोगो--किन्तु इसके लिए तुम्हें मेवाड़ छोड़ते को म्रावशयकता तो नहीं 
थी। 

संग्रमसिह--मेरा मेवाड़ में रहना सम्भव हो सकता था । मैं जयमल को दाहिती 
भजा बनकर मेवाड़ की सेवा करने को प्रस्तुत था, किन्तु मेरे अकेले के 
निश्चय से परिस्थिति सुलझती नहीं, वयोंकि पृथ्वीराज की आकांक्षा जय- 
मल से टकराती और यह संघर्ष किसी दिन मेवाड़ और मारवाड़ के संघर्ष 
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में बदल सकता था। विदेशी सत्ताएं भी बोच में कूदतीं और उस संघर्ष 
से मेत्राड़ को वहुत हानि होती । अतः मैंने यही उचित समझा कि मैं इस 
समय ग्रज्ञातवास करू। आज जयमल के लिए मार्ग साफ हो गया है । में 
उन्हीं भगवान्‌ राम का वंशज हूं जो अपनी माता कैकेई के मन को प्रसन्न 
करने के लिए ग्रौर अपने पिता दशरय को दुविधा से बचाने के लिए राज- 
सिहासन को लात मारकर चले गए थे। दशरथ को भी अपने छोटे बेटे 
भरत को युवराज मानना ही पड़ा था । 

राजयोगी--किन्तु यह उनकी मनचाही इच्छा नहीं थी । और इसी कारण उनके 
प्राण भो चले गए थे। 

संप्रार्माहह--किन्त्‌ मेवाड़ के वर्तमान महाराणा को संग्रामसिह व पृथ्वीराज 
दोनों के वतवास से कुछ दुःख तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके प्राणों 
पर ही श्रा बीते । मेवाड़ को शक्ति में जो थोड़ी-सी दुर्बलता दिखाई देगी 
वह जयमल के नाना जोधाजी के सहयोग से पूर्ण हो जाएगी । मारवाड़ के 
राठौरों के अतुलित बल-विक्रम को समय ने अनेक बार परीक्षा ली है। 
ऐसा भी हुआ है कि कभी वे मेवाड़ के शत्रु बनकर भी सामने आए हैं 
किन्तु ज्यादातर वे मेवाड़ के अनुयायो रहकर मेवाड़ की सेना के हरावल 
में हो रहे हैं। वे सदा ही रणभूमि में शंकर के प्रलयंकर गणों . की भांति 
संहारकारी सिद्ध हुए हैं । मैने बहुत सोचकर देखा है कि जथमल का 
युवराज बनना मेवाड़ के लिए हितकर ही होगा । 

राजयोगी--उदारचेता, धीर, वीर संग्रामसिंह का ऐसा सोचना स्वाभाविक 
ही है; किन्तु एक बात मै स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेवाड़ का हित 
किसमें है, यह मेवाड़ के महाराणा, महारानियां अथवा राजकुमार नहीं 
जान सकते, बयोंकि सब संग्रामसिह की भांति निःस्वार्थ ओर त्यागी नहीं 
हैं। इन सबके स्वार्थं टकराते हैं। मेवाइ का हित मेवाड़ की प्रजा ही 
समझ सकती है । 


संग्रार्सासह--किन्तु मेरा विश्वास है कि मेवाड़ की प्रजा महाराणाजी को आज्ञा 
को ईश्वरीय आदेश मानती है । 
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राजयोगी--नहीं संग्रामसिह, प्रजा राजा की प्रत्येक उचित और अनुचित श्राज्ञा 
का पालन करे ही यह ्रावश्यक नहीं है । प्रजा के वक्षस्थल में भी धड़कने 
चाला हृदय है । उसके अपने सुख-स्वप्न, अपनी आ्राकांक्षाएं हैं । राजा चाहे 
राम हो श्रथवा रावण, उसे ईश्वर का श्रंश मानना ही चाहिए; ऐसा प्रजा 
सोचती तो मेवाड़ के सामन्त एवं सैनिक ऊदाजी के शासन के प्रति विद्रोह 
क्यों करती ? महाराणा रायमलजी को भौ तो एक दिन तुम्हारी ही तरह 
अज्ञातवास करना पड़ा था, किन्तु श्रत्याचारी, पितृहंता, सत्ता-लोलुप और 
देशद्रोही ऊदाजी से ऋण पाने के लिए प्रजा ने श्रज्ञातवास से उन्हें खोज 
निकाला ! मेवाड़ की प्रजा के सामने आज ऐसा ही श्रवसर उपस्थित हुआ 
है। जयमल को मेवाड़ को पवित्र और गौरवमयो गद्दी का उत्तराधि कारों 
घोषित करना- ` ` ` ` 

संग्रामसिह-- (राजयोगी के वाकय में जोड़ता हुआ) मेवाड़ के हित में बुरा 
नहीं होगा । राजयोगीजी, श्राप तो जानते हैं, एक बार दिवंगत महाराणा 
लाखाजी के ज्येष्ठ पुत्र चूडाजी के जीवन में भो ऐसा हो प्रसंग आया था। 
उन्होंने भी अपने छोटे भाई मोकल के लिए मेवाड़ की गद्दी छोड़ दी 
थी । 

राजयोगी -हां, और मोकल को मां हुँसा भो जयमल की जननी अश्वुंगारदेवी 
की तरह राठीरों की पुत्री थी । 

संग्रामसिह--हां, गरौर अल्पायु मोकल को गोद में लेकर बाप्पा रावल के सिंहासन 
पर बैठकर मोकल के नाना राव रायमल मेवाड़ के मंहाराणा बनने का 
दुस्साव्य स्वप्न देखने लगे थे ग्रौर नाती की हत्या कर अपनी राज्यलिप्सा 
को शांत करना चाहते थे । 

राजयोगी--किन्तु त्यागी और तपस्वी चूड़ाजी के पराक्रम ने ही अपने अनुज को 
रक्षा की थी । कवच बनकर शत्रुओं के सारे प्रहारों को उन्होंने विफल 
कर दिया था और पिता की भांति अपने अल्पवयस्क अनुज पर अपने संर- 
क्षण का हाथ रखकर उसे महाराणा-पद की मर्यादा रखने के योग्य बनाया 
था। 
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संग्रार्मांसह--मेवाड़ का इतिहास त्याग-तपस्या ग्रौर तेजस्विता के ग्राख्यानों से 
भरपूर है। संग्रामसिंह भ्रपने पूर्वजों के महत्‌ कार्यो से ग्रनुप्राणित होकर 
जीवन-पथ पर चलना चाहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गृह-कलह 
की अग्नि में मेरे प्राणों को झुलसाने के लिए इस समय मुझे राजमहल के 
ऐस्वर्यं श्रौर वैभव को ओर मत खींचिए । ; 

राजयोगी--मेवाड़ को प्रजा को आकांक्षा को तुम भले ही ठुकरा दो किन्तु 
अपनी मां झालारानो को व्यथा को अनुभव कर उन्हें सान्त्वना देने तो 
पुन: वापस चित्तौड़ जाना ही चाहिए । जिस मां के दो वोर पुत्रों में से एक 
निर्वासित कर दिया गया हो और एक स्वयं निर्वासित हो गया हो, उसके 
हृदय पर क्या बीत रही होगी ? यह भी तुम जानते हो कि महाराणाजी 
को विश्राम के समय में श्छ गारदेवी श्रौर कुसुम्बा से ही अवकाश नहीं रहता, 
तब वह झालारानी को सांत्वना के दो शब्द भी कहेंगे, इसकी आशा 
नहीं है । 

संग्रार्मासह--हां राजयोगो, मैं माताजो की परिस्थिति से कभी-कभी विचलित 
हो उठता हूं । मुझपर पिताजो कितना हो भ्न्याय कर लें मैं उसे सह 
सकता हूं; किन्तु माताजी के प्रति उनको उपेक्षा मुझे व्याकुल कर देती 
है । यह भो मन की एक दुर्बलता है | मां से भो बड़ो एक मां है-हमारा 
देश । उसके हित के लिए अपनी जननो को दुदंशा के प्रति मुझे उदा- 
सीन बनना ही पड़ेगा । सचमुच मैं मां के कष्ट कम करने में असमर्थ हं । 

राजयोगी--असमर्थ नहीं हो संग्रामसिंह, तुम केवल अपने कत्तव्य से मुंह मोड़ 
रहे हो । 

संग्रामरसिह-नहीं राजयोगीजी, मनुष्य के कत्तव्यों की सोमाएं हैं, यह बात क्या 
आप जसे ज्ञानो ग्रोर साधक को बतानी होगो ? अनेक बार कर्तव्यों 

. में भो टक्कर हो जातो है। परशुराम को अ्रपनी मां की हत्या करनी 

पड़ी, किन्तु घर्म ने उन्हें हत्यारा नहीं कहा । जननी और जन्मभूमि दोनों 
के हितों में जहां संघर्ष हो, मनुष्य को जन्मभूमि के लिए अपनो जननी 
के प्रति कठोर होकर भी कत्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जनतो 
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का सम्बन्ध केवल उस अकेले के साथ है और जन्मभूमि का सम्बन्ध विपुल 
जनसमूह से है । मानवता के व्यापक सिद्धान्त से अनुसार अकेले के लिए 
एक की बलि देनी पड़ती है । इस समय मेवाड़ का हित इसमें है कि 
मेवाड़ के सिंहासन के लिए होने वाले स॒त्यानाशी संघर्ष से संग्रामसिंह अलग 
रहे । 

राजयोगी--श्रौर विध्वंसक शक्तियों को हिंसक खेल खेलने को खुला छोड़ 
दे । 

संग्रामसिह--हां राजयोगीजौ, दुष्टग्रहों को सतूपथ पर लाने का जब कोई उपाय 
नहीं है, तब उन्हें परस्पर टकराने दीजिए । इनकी टक्करों से उत्पन्न होने- 
वाले विद्युत्‌ प्रकाश में सही रास्ता दिखाई देगा । 

राजयोगी--किन्तु मुझे भय है संग्रामसिह, कि तुम्हारा प्रयोग मेवाड़ के लिए 
मंहगा न पड़े । विदेशी सत्ताओं की श्रांखों को मेवाड राज्य का अस्तित्व 
शूल बना हुआ है । पूर्व में मालवा, दक्षिण-पर्चिम में गुजरात और उत्तर 
में दिल्‍ली की बादशाहतें गिद्धों की तरह निगाहें लगाए हुए बैठी हैं। वे उसे: 
नोंच खाना चाहती हूँ । ऐसे समय मेवाड़ के तरुण तेजस्वी पुत्रों के असह- 
योग एवं गुह-कलह्‌ से इन्हें प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 

संग्रामसिह--राजयोगोजी, आप विश्वास रखिए, संग्रामसिह मेवाड़ की ओर 
से सर्वथा मुंह मोड़कर नहीं बैठा रहेगा । उसके इवासों की धड़कनों में 
प्रत्येक क्षण मेवाड़ के हित-साधन के स्वर बजते रहेंगे । जो गाज मेवाड़ के 
मस्तक को चूर करने के लिए दूटेगी, उसे संग्रामसिह अपने कलेजे पर झेल 
लेगा । 

राजयोगी---संग्रामसिह के विवेक पर सबको विश्वास है, किन्तु मेवाड़ की ढाल 
बनने के लिए भी तो संग्रामसिह के हाथ में जनबल प्रौर शस्त्रबल 
चाहिए । 

संग्रामासह--समय पर साधन स्वयं जुट जाएंगे राजयोगीजी, भगवान राम ने 
वनवास-काल में भी वानरों की सेना तैयार कर लो। संग्रामसिह, उन्हीं 


का वंशज संग्रामसिह, उतके पदचिह्नों पर चल रहा है। बाप्पा रावल 
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का उत्तराधिकारी जो आज आपके सामने भील के वेश में उपस्थित है, यह 
निष्प्रयोजन नहीं है । भारत के ये आदिवासी जिन्हें हमने जंगलों में ठेल 
दिया है, महान्‌ शवित के पुंज हैं । पूज्यतम वीरवर ग्रादि पुरुष बाप्पा 
रावल ने इनका उद्योग किया था; मेवाड़ के आड़े वक्‍त में ये सदा ही 
काम आए हैं । मैं इनकी ही सेना एकत्र कर रहा हूं । ईश्वर न करे, मेवाड़ 
के राजपूत सामंत एवं सैनिक गृह-कलह्‌ में फंसकर विभाजित हो जाएं और 
मेवाड़ के साथ विशवासवात करें । ऐसे कुसमय में संग्रामसिह की यह नई 
सेना अपने रणनाद से दिशाओं को गुंजा देगी । 

राजयोगी-तुम्हारी आशा और विश्वास से भरी हुई वाणी सुनकर राजयोगी 
की चिता दूर हुई । भवानी का संकेत व्यर्थ नहीं जाएगा संग्रामसिह, तुम्ह 
एक दिन मेवाड़ राज्य की जीवन-नेया की पतवार अपने सबल हाथों में 
थामनी ही होगी । भवानी का पुजारी राजयोगी भवानो की ओर से तुम्हारे 
सत्संकत्प को आशीर्वाद देता है । 

संप्रार्मातह--आ्रापके आशीर्वाद ने मेरे आत्मविश्वास को दृढ़ किया है राजयोगी 
जी, किन्तु एक बात का वचन में आयसे चाहता हूं । 

राजयोगी--वोलो वत्स ! 

संग्रारमालिह--ग्रभी मेरे अनुष्ठान का एवं मेरा भो पता किसीको न दीजिए । 
आपसे भो अपने महायज्ञ में कुछ सहयोग लेना चाहता हु क्योंकि सर्वः 
साधारण के हृदय पर धर्मगुरुओं की वाणी अधिक प्रभाव डालती हैं, 
इसलिए मैं आपको यहां ले या श्रन्यथा मुझे आपसे भी मुंह छिपाता 
पड़ता । 

राजयोगी--मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपने सतूसंकल्प का साथी बनाया । 
मैं तुम्हारा रहस्प्र प्राणों के ग्रन्तराल में छिपाक्रर रखंगा । 

संगरार्मासह-ततो चलिए, भीतर चलिए, ग्रापसे अभी बहुत चर्चा करनी है। 

(गुफा के द्वार से दोनों भीतर प्रवेश करते है।) 
(पट-परिदतंन) 


द्य ] 


दूसरा अंक 


तीसरा दृइ्य 


[ ७b 


(स्थान--प्रथस अंक के चोथ दृश्य वाला । समय--रात्रि का दूसरा 
प्रहर । तारा एक शिला पर बंठी हुई गीत गा रही है। इस सम्य वह 
रणक्षेत्र में आखेट पर जाने वाले झस्त्रसज्जित राजपूत युवक के देश में है, 
किन्तु उसके प्राणों से जो मधुर गीत प्रस्फुटित हो रहा है, उसकी संगति 
उसकी रणसज्जा से नहीं मिलती ।) 


तारा-- (गीत) 


निराशा की निशा काटी, 
प्रतोक्षा को न कट पातो । 
व्यथा के पत्रतों पर तो, 
हूदय ने हैं विजय पा ली, 
मिलन की सोढ़ियाँ सुन्दर, 
नहीं मुझसे चढ़ो जातीं । 
निराशा की निशा काटी, 
प्रतीक्षा की न कट पातो । 
बिरह के गीत गा-गाकर 
दिशाओं को किया कंपित, 
मिलन के गान गाने में 
विपंची मुग्ध शरमातो । 
निराश्ञा की निशा काटो, 
प्रतोक्षा की न कट पातो । 
सुमन चुन विश्व उपवन से 
रचो माला किसोके हित, 
सजन जब सामने आए, 
नहीं क्यों हार पहनाती ? 
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निराशा की निशा काटी, 
प्रतीक्षा की न कट पाती । 


(तारा जब श्रन्तिम छन्द गाती है उस समय जयमल उसके पीछे 
की तरफ से प्रवेश करता है और मुग्ध होकर तारा के गीत को सुनता 
रहता है तारा का ध्यान उसको तरफ नहीं जाता और वह भी चुपचाप 
खड़ा रहता है।) 


जयमल-- (तारा का गीत साप्त होने पर) सुन्दर, सरस और मादक ! जैसा 
रूप वैसी ही सुमधुर वाणी है, किन्तु इस ललित और मादक गीत के साथ 
इस भयानक कृत्रिम और छदूमवेश का क्या मेल है ? 
तारा-- (चौंककर शिला पर से उठकर जयमल की तरफ मुंह करके) किन्तु मैं 
पूछतो हूं, मेवाड़ के राजकुमार जयमल के इस समय यहां आकर कष्ट 
उठाने को क्या संगति है ? 
जयसल--तुमको इस समय मेरा यहां आना असंगत और श्रप्रिय लगा ? 
तारा--किसी भी कुमारी के पास पर पुरुष का एकान्त स्थान में ग्रर्धरात्रि में 
अकस्मात्‌ पहुंचना असंगत ओर ग्रप्रिय भासित होता ही है ! 
जयमल--किन्तु किस्ती कुमारी का श्र्षेरानि में निर्जन सरिता-तट पर छद्मवेश 
बनाकर किसी पुरुष के आगमन को प्रतीक्षा में गीत गाता क्या भारतीय 
नारी की पवित्र परम्पराग्रों के भ्रतुकूल है ? 
तारा--तो श्राप मुझे भारतोय नारी को परम्पराएं और सीमाएं बताने के लिए 
आए हैं ? 
जयमल---नहीं । 
तारा>-तब आपके आने का प्रयोजन कया है ? मुझसे आपका क्या सम्बन्ध है ? 


जयमल--तुम मेवाड़ के राजमहल में अतिथि के रूप में कुछ दिनों तक रही 


हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नितान्त अपरिचित हूं, ऐसी बात नहीं है । 
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परिचित व्यक्ति के पास पहुंचने में मुझे क्यों संकोच होना चाहिए था ? 

तारा--जानती हूं, मेवाड़ के सारे ही राजकुमार दुस्साहसी हैं, किन्तु तारा को 
प्रत्येक व्यक्ति का दुस्साहस अच्छा ही लगे, यह आवश्यक नहीं है। मैं 
पूछती हूं आखिर ग्राप यहां किस शुभ उद्देश्य से श्राए हैं ? 

जपमल--मैं श्रापको मनाकर ले जाना चाहता हूं । 

तारा--मनाकर, कहां ? 

जयमल--चित्तीड़ गढ़ । 

तारा--वयों ? 

जयमल--्रापका जंगल-जंगल भटकना मेरे हृदय को व्यथित करता है। 

तारा--श्रापकी इस संवेदना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । किन्तु में पूछती हु, 
तारा के प्रति यह अवांछित संवेदना क्यों प्रकट हुई ? 

जयमल--कितनी निर्दय हो तुम, संवेदना तो मनुष्य का धमं है। राजपूत तो 
बिशेष रूप से संवेदनशील होते हैं । दूसरों के दुःखों में भागीदार बनकर 
अपने जीवन को संकट में डाल लेना उनके लिए सावारण-सी बात है । 
तुम्हारे पिता को एक ग्रत्याचारी विदेशी व्यक्ति ने अपनी बपौती से वंचित 
किया है, यह बात मेवाड़ के राजकुल को व्यथित करती है । मेवाड़ सदा से 
ही दीन-दु:खी एवं पीड़ितों का सहायक ओर आश्रयदाता बनकर रहा है । 

तारा--राजपूत चाहे कितने ही बड़ें संकट में हो वह दीन-दुःखी कहाना और 
किसीके सहारे पर जीवित रहना पसन्द नहीं करता । 

जयमल--विन्तु, तुमने क्या मेवाड़ का श्रातिथ्य मेवाड की सहायता पाने के 
लिए नहीं स्वीकार किया था ? अब मेवाड़ के आश्रय को छोड़कर तुम्हारा 
भ्रचानक चला आना मुझे विस्मय में डालता है । 

तारा--मुझे संदेह है कि तुम वास्तव में राजपूत हो । 

जयमल-- (कुछ श्राइचर्य-भरे रोष के साथ) कहती क्या हो तुम ? 

तारा--ठीक ही कहती हू । राजपुत्र होकर तुम राजपूतों को भावना को नहीं 
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समभते । तारा ने अथवा राव सुरतान न किसी भो दिन मेवाड़ के महा- 
राणा अथवा राजकुमारों से ग्राश्रय को भीख नहीं मांगी । हमारी तलवार 
म ताकत होगी तो हम अपनी ही शक्ति से अपनी बपौती का उद्धार 
करेंगे । 

जयमल--व्यर्थ ही चट्टान से सर टकराते रहने को वीरता नहीं मूर्खता कहा 
जा सकता है । लक्ष्य तक सरलता से पहुंच सकने का मार्ग जिसके सामने 
है, उसे,दुस्साध्य दूर के मार्ग से जाना समझदारी नहीं है। तुम्हारी कृपा 
का एक कटाक्ष प्राप्त होने पर मेवाड़ की सह्र-सह्र तलवारें बिजली की 
भांति शत्रुओं के मस्तकों पर टूट पड़ेंगी । 

तारा--भ्र हः हः हः, कृपा करने वालों को भी किसीकी कृपा का याचक बनना 
आवश्यक जान पड़ता है ! 

जयमल--हां तारा, जयमल तुमसे कृपा की भीख मांगने आया है । 

तारा--किन्तु एक क्षण पहले तुम तारा पर और तारा के पिता पर कृपा 
करने का दम्भ कर रहे थे । मैं पूछती हूं, तुम्हारा कोन-सा रूप सत्य है ? 

जयभल--दोनों ही । जयमल के दो व्यक्तित्व हैं ॥ एक व्यक्तित्व है तुम्हारी 
कृपा के याचक का, दूसरा व्यक्तित्व है मेवाड़ के भावो महाराणा का । 

तारा--अच्छा, तो तुमने अभी से विश्‍वास कर लिया कि जयमल मेवाड़ का 
भात्री महाराणा होगा । (भ्रट्टहास करती है।) 

जयमल--तुम हंसती हो तारा, किन्तु महाराणाजी ने ग्रपना निश्चय प्रकट कर 
दिया है। संग्रामसिहजो के चले जाने एवं पृथ्त्रीराजजो के निर्वासन के 
पश्चात्‌ जयमल के अतिरिक्त युवराज-पद को और कोन पा सकता है ? 
भवानी का आदेश भी व्यर्य हो गया । तारा, सोचो, मेवाड़ को प्रजा 
तुम्हारी जैसी दिव्य सौंदर्यंशालिती और तेजस्विनी महारानो को पाकर 
धन्य ही जाएगी । 

तारा--किन्तु कभी तुमने यह नहीं सोचा कि यदि सचमुच जयमल जैसा 
कापुरुष वाप्पा रावल की पवित्रः गद्दी पर ्रातीन हुआ तो मेवाड़ की प्रजा 
इसे अपना परम दुर्भाग्य समझेगो और किसी पामर और. पापी व्यित 
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को मेवाड़ के वीर सेनानी महाराणा के पद पर कभी स्वीकार नहीं 
करेंगे । 
(जयमल का हाथ ग्रतायास ही अपनी तलवार की मूंठ पर 
जाता है।) 
तारा---जानती हूं ग्रापक्रे पाष नलवार है, लेकिन (म्यान'से तलवार निकाल- 
कर) तलवार तारा के पास भी है। प्रलोभन से मुझे नहीं पा सके तो 
यह्‌ मत समझो कि तलवार के डर से तारा तुमको ग्रात्मसमर्पण कर देगी । 
जयमत--तारा, तुम्हारे स्थान पर कोई शरीर होता तो मैं तुम्हारे विष-बुझे 
वचनों का उत्तर देता । मुझे पामर और पापी कहने वाले के शरीर के 
टुकड़-टुकड़े कर देता । 
तारा--और इस प्रकार संग्रार में मेवाड़ के एक राजकुमार की न्यायप्रियता 
और उदाराशयता का उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित करते । 
जयमल--तारा, सहनशीलता की एक सीमा होतो है । तुम्हारे प्रति मेरे हृदय 
में जो कोमल भावना है, उसका लाभ उठाकर मेरा श्रपमान न करो ! 
तारा--निश्चय ही सहनंशीलता की सीमा होतो है । तुम्हारा यह रूप मेरे लिए 
अब अप्रत्याशित नहीं है । मैने तुम्हारे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, 
वह बहुत सोच-समझकर किया है। मैं तुम्हारे प्राणों में फुफकारने वाले 
वासना के विषधर का जहर चित्तौड़ में रहते हुए भी देख लिया था। 
मझे ्ंशा नहीं थी कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक आओोगे । 
. किन्तु, याद रखो, तुम जैसे जहरीले विषधरों को थूथड़ी कुचल देने को 
शक्ति तारा में है । 
जयमल-- (सवेग तारा का तलवार वाला हाथ पकड़ता हुआ) दुष्ट नारी, 
तेरी वाणी में शेषनाग के फन से भी भ्रधिक जहर है, किन्तु याद रख, 
मेवाड के यवराज को अपनी अवज्ञा सहने का ग्रभ्यास नहीं है । जिस प्रकार 
संपेरा.भजंग के जहर के दांत तोड़कर अपनी पिटारी में बन्द कर लेता. है 
सी तरह जयमल भी तुम्हें राजमहल म बन्द रंगा । 
तारा--तो तुम मेरो तलवार छीतकर मुझे बलपूर्वक ले जाम्रोगे ? 
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जयमल--यदि तुम स्वेच्छा से मेरी सहचरी बनना स्वीकार न करो तो । 

तारा-- (कृत्रिम कोमलता लाकर) यही तो में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती 
थी । धन्य हो राजकुमार, तुम परीक्षा में सफल हुए । नारी, पुरुष में कोम- 
लता और याचकता देखकर मुग्ध नहीं होती । नारी तो शक्ति और 
पुरुषार्थ की चेरी है। जो नारियां प्रलोभन के जाल में फंसकर रूप का 
व्यवसाय करती हैं, वे नारीत्व का कलङ्क हैं । तुम मुझे मेवाड़ की भावी 
महारानी के पद का प्रलोभन देकर नहीं जोत सकते । तारा तो सीता एवं 
द्रौपदी को भांति पुरुष के पुरुषार्थ के लिए होड़ की वस्तु है । जो इस होड़ 
में विजयी होगा, वह पुरस्कारस्वरूप तारा को पाएगा । 

जयमल--किन्त्‌ वह होड़ क्या है, जिसमें जयमल के पुरुषार्थ की परीक्षा हो 
सकती है ? 

तारा--मेरा हाय छोड़ो तो वताऊं ? 

(जयमल हाय छोड़ देता है ।) 

जयमल--त्रोलो ! 

तारा--जो अपने पुरुपार्थ से हमारे टोड़ादुर्ग को जीतेगा वही तारा का जोवन- 
साथी बनेगा । 

जयमल--यह्‌ तो कोई कड़ी परीक्षा नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि 
मेवाड़ की सहायता से राव सूरतान अपनी वपीती सरलता से पा सकते हैँ। 
तुम्हींने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है । 

तारा-तारा ने आपके प्रस्ताव को न ठुकराया है, न स्वीकार किया है। मैने 
तो तारा के पाने का उपाय तुम्हें बता दिया । पहले परीक्षा देनी होगी, 
पुरस्कार वाद में प्राप्त होगा । 

जयमल--मेवाड़ के गौरव के लिए यह्‌ शर्ते ्रपमानजनक है । प्रीत की चौपड़ 
खेलते हुए मेवाड़ का युवराज अपने वंश के गौरव झौर सम्मान को भी 
बाजीं पर लगा दे, ऐसा दुष्कर्म वह नहीं करेगा । मेवाड़ का राजकुमार 
पुरस्कार नहीं चाहता, बल्कि अपनी हृदयेश्‍्वरी के पिता को उसकी बपौतो 
पुरस्कारस्वरूप दे सकत्पर है । 
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तारा--श्र्थात्‌ मैं तुम्हें अपने हृदय का स्वामी पहले ही स्वीकार कर लूं ? 
जयमल--निश्चय ही । एक साघारण-से राजा की कन्या मेवाड़ के राजकुमार, 
बल्कि युवराज के निवेदन की ्रवहेलना करने का दुस्साहस नहीं करने 
पाएगी । 
तारा-त्रिलोक का साम्राज्य, कुवेर का धन एवं इन्द्र का वस्त्र भी राजपूत' 
वाला को अपने प्रण से नहीं डिगा सकता । उसे विश्वास है, उसके प्रण 
को पूर्ण करने वाला, एक युवक है जोशीघ्र ही अपने अप्रतिम पुरुषार्थ 
से बिना किसी की सेना की सहायता के उसके स्वप्न को प्रत्यक्ष सत्य करके 
दिखाएगा”। सुनो, तारा जो पुरुष सैनिक के वेश में श्रभी यहां उपस्थित 
है, वह उसी यूवक के साथ लक्ष्यःप्राप्ति के लिए अभियान करने के लिए 
आई है । 
(जयमल तारा का हाथ पकड़कर घसीटने लगता है ।) 
जयमल--एसी वात है, तब तो विलस्व नहीं किया जा सकता । जयमल भी 
किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया है । तुम्हें इसी 
क्षण मेरे साथ चलना होगा । 
(तारा बलपूर्वक जयसल के हाथ से श्रपना हाथ छुडा लेती है और 
तलवार तानती है ।) 
तारा--जयमल, तारा को श्रन्य नारियों की भांति ग्रबला मत समझो । उसने 
जीवन-भर पुरुषों के साथ रहकर पुरुषों के साथ तलवार का खेल खेला है । 
तुम जैसे पापी-पामरों से रक्षा करने की शक्ति उसमें है । 
जयमल--तो मुझे नारी पर शस्त्र उठाना पड़ेगा । हृदय की प्रत्येक घड़कन में 
जिसका नाम गूंज रहा है, उसके सुकोमल शरीर को तलवार के घावों से 
विरूप करना पड़ेगा । नहीं, यह नहीं होगा । में तुमसे हार मानता हूं । 
लो, मैं अपना मस्तक झुकाता हूं; यदि संसार-भर की कठोरता से तुम्हारे 
हृदय का निर्माण हुआ है तो काट लो मेरा मस्तक। 
(जयमल मस्तक झुकाता है, किन्तु तारा उसके भस्तफ पर लात 


मारती हे ।) 
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तारा--दूर हो पापो, नराधम, कायर, मेवाड़ के वोर वंश को कलंकित करने 
वाले ! 

(जयमल तारा के इस व्यवहार से एकदम उत्तेजित हो उठता हे 
और तारा को टांग पकड़कर भूमि पर पटक देता है । इसी समय एक 
तीर श्राकर जयमल के वक्ष सें जगता हुँ ।) 

जयमल--आह ! 

(जयमल वक्ष में बिद्ध बाण को पकड्कर बैठ जाता है । तारा भूमि 
से उठकर जयमल के पास बेठती है और उसके तीर को निकालने का यत्न 
करती हुँ ।) 

तारा--श्रोह तोर वक्ष में दूर तक घुस गया है। किम्हीं बलवान्‌ हाथों से छोड़ा 
गया है। राजकुमार जयमल, राजपूत बाला को बलपूर्वक प्राप्त करना 
काले नाग के फन पर पैर रखना है । मुझे दुःख है कि मेवाड़ के भावी 
महाराणा पर मेरे किसी हितचितक ने घातक प्रहार कर डाला । 

जयमल-- (ट्टे हुए स्वर में) तारा, मुझे सन्तोष है कि इसी जोवन में मुझे 
मेरे पापं का फल मिल गवा । निश्चय ही मुझसे सारो राजपूत जाति को 
लज्जित करने वालो भूल हुई है। किन्तु क्या करूं, तुम्हारे मादक रूप के 
आकर्षण ने मुझे पागल कर दिया । मेवाड़ के इतिहास में ऐसा दुष्कर्म 
सम्भवतः मैने ही किया है । मुझे क्षमा कर देना । 

(जयमल तारा का हाथ पकड़कर उसे तीर निकालने से रोकता 
है ।) 


तारा--बहुत दर्दे होता है ? साहस करो, उठो, चलो, पास ही हमारी कुटिया 


ह्‌। पिताजी की सहायता से उपचार का उचित प्रबन्ध कर लिया 
जाएगा । 
(तारा सहारा देकर जयमल को उठाती है ौर ले चलती है ।) 
जपमल-- (तारा के सहारे चलता हुआ) तारा, तुम अत्यन्त दयामयो भी हो। 
(दोनों का प्रस्थान) 
(पट-परिवतेन ) 


es. 


दृश्य ] दूसरा अंक [ 5५ 


चौथा दृश्य 


(स्थान--सूरजमल के निवासस्थान के पोछे, भवन एवं 
प्राकार के मध्य का खुला मेदान। दो राजपूत संनिकाएं बंदिती वेश 
में यमुना को लिए हुए प्रवेश करती हैँ । यमुना के हाथों में प्रथम अंक 
के द्वितीय दृश्य में जो कोठ़ दिखाई देता था, इस समय उसका नाम 
भी नहीं है। उसके वस्त्र यद्यपि श्रत्यन्त साधारण हें,. तथापि उनमें 
उसका मोहक रूप श्रपनी आकर्षक छटा दिखाता हो है। इसरी श्रोर 
से ज्वाला प्रवेश करती है, जो इस समय मेवाड़ की एक राजकुमारी 
को शोभा देने वाले भव्य, सुरुचिपुर्ण एवं आकर्षक चस्त्राभूषणों से 
सज्जित है। सौंदर्य तो उसे प्रकृति ने प्रदात किया है, किन्तु उसके 
मुखमण्डल पर माधुयं के साथ दृढ़ता भी दिखाई देती है। यद्यपि वह्‌ 
सैनिक वेश में नहीं है तयापि हाथ में तलवार लिए हुए है ।) 

ज्वाला--रावला में दादा भाई अपने साथियों से मन्त्रणा कर रहे हैं, इसलिए 
हमारी राजसभा यहीं जमेगी । (सैनिकाश्रों से) इसके बन्धन खोल दो 
श्रौर तुम जाओ । 


(सँनिकाएं यमुना के बन्धन खोलकर प्रस्थान करती हूँ।) 
ज्वाला--(यमुना से) इतने दिनों से तुम्हारी ओर ध्यान देने के लिए समय ही 
नहीं पा सकी । 
यमुनाऽ-मेरे जीवन के कुछ दिनं शेष थे, इसीलिए राजकुमारी को मेरी सुध 


नहीं आई । । और यदि आती ही नहीं, तव भी कोई आइचर्य की बात 
नहीं थी । इस विराट्‌ विश्‍व में अकिचत यमुना के जीवन का मोल ही 


कया है ? 
ज्वाला--नहीं यमुना, ऐसा न कहो । संसार में प्रत्येक जड़-चेतन का अपना 
अलग महत्व है और मानव प्राणी तो सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण है। कोई 
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भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष उसका महत्व है, तिसपर तुम तो रूप- 
लावण्य का पारावार हो । मुझे तो ग्राश्‍चर्य होता है कि उस दिन तुमने 
अपने अप्सराग्रों को लज्जित करने वाले रूप को अत्यन्त वीभत्स क्यों 
बनाया था ? 

यमन--जिसका जीवन दूसरों की दया पर निर्भर है, उसकी अपनी इच्छा का 
अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । वह जीवित रहता है तो दूसरों के लिए, 
मरता है तो दूसरों की इच्छा पर | जिसके पास वैभव और शक्ति है वह 
बड़े-बड़े महाप्राणों को इस प्रकार नचा सकता है जिस प्रकार मदारी बन्दर 
को नचाता है। वेचारी यमुना दिल्लीपति के आदेश को अस्वीकार कँसे 
करती ? 

ज्वाला--सच बताओ यमुना, कया तुम हृदय से चाहती थीं कि में पकड़ी जाती 
और दिल्लीपति की कुत्सित कामना पूर्ण होती ? 

यमुना--चाहती न होती तो उनके षड्पन्त्र में सम्मिलित ही क्यों होती ? 

ज्वाला--तुम झूठ बोलती हो । 

यमुना--एऐसा समझने का कारण ? 

ज्वाला--एक नारी दूसरी नारी को पतन के पथ पर ले जाने वाले षड्यन्त्र में 

सम्मिलित नहीं हो सकती । 

यम्‌ना--यदि वह वास्तव में नारी हो। किन्तु यमुना का नारीत्व तो कभी का 
समाप्त हो चुका है। पतन जिसका जीवन बन गया है, वह धर्म-श्रधर्म को 
क्या समझ सके ? 

जबाला--किन्तु पतन को जीवन बनाने को आवश्यकता ही क्या है ? 

यमुना--मानव अनेक परिस्थितियों का दास वन जाता है, विशेष रूप से नारी 
जो प्रकृति से बला है। नारी के उज्ज्वल जीवन पर कालिमा का एक | 
छींटा भी परिस्थितियों के दबाव के कारण पड़ जाए तो उसे धो सकने का | 
अवसर संसार देता ही नहीं है । समाज पुरुष को अपेक्षा नारी पर अधिक | 
निर्दय है । सब ओर से तिरस्कार पाकर नारो का दुःखो और विद्रोही मत 


| 
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पुरुष को निष्ठुरता से बदला लेता चाहता है श्रौर पुरुष को कुत्सितता को 
उत्तेजित कर उसकी नग्तता में वह आनन्द लेतो है । पुरुष का कोई ठिकाना 
नहीं, वह सौता को भी कलंक लगाने से नहीं चूका । 

ज्वाला--किन्तु, सीता ने संक्षार की निष्ठुरता का उत्तर पतन के पथ पर अग्रसर 
होकर नहीं, अपितु तप की कठिन राह पकड़कर दिया था । 

यमुना--प्रत्येक नारी सीता नहीं हो सकती । यमुना में सीता बनने की शबित 

नहीं थी । मैं मानती हूं कि श्रात्मत्याग, तप ग्रौर बलिदान अन्याय से युद्ध 

करने के प्रभावशालो शस्त्र हैं, किन्तु इतका प्रयोग कर सकना प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं । इनका प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो 
मान-ग्रपमान, सुख और दुःख, जीवन और मरण को समान समझता है ॥ 
यमुना तो साधारण नारी है । पद-पद पर ठोकर खाकर उसने बदला लेने 
की ठान ली । समाज के जो ठेकेदार माथे पर सानवता का तिलक लगाकर, 
गर्व से मस्तक उठाए चलते हैं, मैंने उन्हें अपने चरणों की धूल मस्तक पर 
रखने को लालायित किया है । 

ज्वाला--सचमुच सौंदर्य में अद्‌भुत शक्ति है 

यमुना--हां, सौंदर्य में शक्ति है, किन्तु निरे सौंदर्यं की शक्ति की भी एक सीमा 
है। सौंदर्य को शक्ति को निस्सीम बनाने के लिए मनुष्य के कल्पनाशील 
मस्तिष्क ने कलायं का आविष्कार किया । यमुना ने समाज के दम्भ को 
चूर करने के लिए नृत्य और गान का सहारा लिया । कठिन साधना को। 
उघके सौंदर्य और उसकी कला की धूम मच गई। जो नारी समाज सें 
तिरस्कार की ग्रधिकारिणी थी उसके इपा-कटाक्ष के याचकों की संख्या 
बढ़ने लगी । एक दिन दिल्लीपति तक कस्तूरी की सुगन्ध के समान, उसके 
रूप-लावण्य-यौवन एवं कला को कीति जा पहुंची । दिल्लीपति दिल्ली की 
प्रत्येक श्रेष्ठ और सुन्दरतम वस्तु को प्राप्त न करना चाहे यह कँसे हो 
सकता है? उन्होंते यमुता को याद किया और यमुना को विजयऱयात्रा को 
यह चरमसीमा थी। 

ज्वाला--तब तुम साम्राज्ञी क्यों नहीं बनीं ? 
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यमुना--यमुना को यही साध तो पूरी नहीं हो सकी । कुछ-कुछ कमी थी यमुना 
के सौन्दर्य एवं कला में । यमुना दिल्लोपति को इतना मतवाला न कर 
सकी कि वह इस बात को भूल जाते कि गणिका साम्राज्ञी बनने का अ्धि- 
कार नहीं रखती । उन्हें इस बात का होश बना हो रहा कि रूप-यौवन 
आर कला मनुष्य के मनोरंजन की वस्तुएं हैं और स्त्रणे इन्हें खरोद सकता 
है । मैंने अनुभव किया कि मेरी विजय-यात्रा मेरो पूर्ण पराजय थी । 
शक्ति ग्रौर वैभव के आगे मुझे नतमस्तक होना पड़ा ओर मुझे दिए्लीपति 
की श्राज्ञा से गुप्तचर का कार्म स्वीकार करना पड़ा । 

ज्वाला--तुम चाहती तो दिल्लोपति की इस ग्राज्ञा को श्रमान्य कर सकती 
थीं । तुम्हारा मह्त्व गुप्तचर बनने में नहीं, कला की साधिका बनने में 
ही है । 

यमुना--किन्तु मनुष्य बया अपना उपयोग अपने प्रिय स्वप्न-साधन के लिए 
करने में स्वतन्त्र है ? यदि में दिल्लोपति को श्राज्ञा को ग्रवहेलना करती 
तो उनकी श्रासनित मुभःपर तलवार का प्रहार बनकर टूटतो । 

ज्वाला-वहुत मोह है तुम्हें अपन प्राणों का ! नहीं जानती थो कि प्राणों का 
मोह्‌ मनुष्य को अपमान सहते रहने को वाध्य करता है। 

यमुना--केवल प्राणों के मोह के कारण यमुना ने दिल्लीपति को ग्राज्ञा शिरो- 
घार्य नहीं की कुछ श्रौर भी कारण था ? 

ज्वला--क्या ? 

यमुना--यमुना देखना चाहती थी कि वह रूप कसा है, जिसने दिल्‍्लोपति को 
मेरे वाहुपाश से छुड़ाकर ्रेपना दोवाना बना लिया है । 

ज्वाला--तो बस, तुम मुझ देखना भर चाहती थीं । दिललोपति के पास पहुंचा 
देना नहीं ? 

यभृना--यदि मुझे वास्तव में दिल्लीपति की श्राज्ञा माननी होती तो इतनी 
सरलता से आपकी डोली में बैठकर चली नहीं श्राती । 

उवाला-_किन्तु तुमने मुभपर छुरी का प्रहार करना चाहा था । 
एवह तो केवल श्रभिनय था, ताकि यदि कोई गुप्तचर के कार्यो को भी 


A 
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छिपकर देख रहा हो तो उसे इस बात का सन्देह न हो कि में अपने कार्य 
में बेईमानी कर रही हूं । 

ज्वाला किन्तु तुमने वेईमानो की क्यों ? 

यमुना -दिल्लोपति से वेईमानी करना नारोत्व के प्रति बेईमानी करने से बड़ा 
पाप नहीं है । दिल्लोपति ने मेरे नारीत्व का, मेरी कला का अनादर किया 
था और मेरे मन में उनके प्रति क्रोध था । में उनसे छटकारा चाहती थी 
ओर छुटकारा पाने का सहज उपाय आपको बंदियो बन जाना मुझे मालूम 
हुआ । 

ज्वाला-- (मुस्कराकर) तव मेरा श्रनुमान ही सच निकला । तुम मुझे पकड़वाना 
नहीं चाहती थीं । व्यर्थ हो तुमने इतने दिनों तक सत्य पर आवरण डालने 
का यत्त किया । सुनो, सुन्दरी, दिल्लोपति की प्रेयसी, तुम्हारी विजय-यात्रा 
में ज्वाला बाधा नहीं डालेगी और न तुम्हारे प्राण हो लेगो, अपितु तुम्हें 
अपनी बहिन के समान मानेगी । 

यमना--कया कहा 'बहिन' ! मुझे राजकुमारी ने 'बहिनि' कहा । राज मेरे जन्म- 

जन्मान्तर के पुण्य जाग्रत हुए हैं जो एक मानवो ने मुझे बहिन कहा, अन्यथा 

सभो मुझे पातको और समाज का कलंक ही समझते रहे हैं । एक युग के 
पचात यह मधुर सम्वोधन मुझे सुनने को प्राप्त हुआ है । 

जबाला--ग्रोह, कितनो पुलकित हो उठी हो एक कृत्रिम सम्वोधन से ! मानव 
हृदय, विशेष रूप से नारी का कोमल हृदय, स्नेह का कितना प्यासा है ! 
मैने तुम्हें बहिन इसलिए कहा कि मैं भौ तुम्हारे ही पथ पर चलना 
चाहतो हूं । 

यमुना-- (साइचयं विस्फारित नेत्रों से ज्वाला को देखकर) स्वगे को पवित्र देवो 
कालिमामय धरतो पर पांव रखेगो ? 

उ्चाला-- हां, तुम तिरस्कार की यातना को जानती हो यमुना ! मेरा तन-मन, 
रोम-रोम उसी यातना में जल रहा है। मुझे भो प्रतिशोध लेना है 


यमुना--किससे ? 
ज्वाला--मेवाड़ के संकीर्ण हृदय निष्ठुर पाखंड से । सुनो, वतमान समाज में 


६० ] फीति-स्तस्भ [ चौथा 


तुम्हें ऊपर उठने को मार्गे नहीं मिल सकता, और इन ऊंचे कहाने वालों 
से ज्वाला को लड़ना है। इस युद्ध में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी । 
बोलो बहिन, करोगी ? 

यमुना--आपने मुझे बहिन कहा है । मैं इस नाते को निभा सकूं एसा श्राशोर्वाद 
मुझे दो राजकुमारी जो । 

ज्वाला--मैं ्रायु और अनुभव में तुमसे छोटो हूं यमुना, आशीर्वाद बड़े 
देते हैं । 

यमुना--ग्प शक्ति और पद में मुझसे बड़ो हैं । 

ज्वाला--शकिति अनेक प्रकार की होतो है । कष्ट देने की शक्ति श्र कष्ट 
सहने की शक्ति । कंस में पहले प्रकार की शक्ति थो, तो देवकी में दूसरे 
प्रकार की। इन्द्र को भी, जिसका आयुध वज्र है, जो महान्‌ शक्तिशाली 
था, मेनका-रम्भा-उवंशो आदि को शक्ति का उपयोग करना पड़ा था| 
बाले, तुम्हें मेरी मेनका बनना होगा ? 

यमुना--जीवन का वही ग्रप्रिय खेल मुभे खेलना पड़ेगा ? 

ज्वाला--उसे भ्रप्रिय क्यों कहती हो ? काले नाग को जब संपेरा नचाता है तो 
उसे कितना आनन्द आता है ? पुरुष काले नाग से कम नहीं होता । मेरी _ 
यमुना काले नाग के बिल में हाथ डालने का मंत्र जानतो हैं, उसको निपुणता 
ने ही मुझे यह्‌ प्रस्ताव करने की प्रेरण दी है । उसने अनेक नागों के विष 
के दांत तोड़ डाले हैं। अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । एक और 
खेल सही, बोलो खेलोगी ? 

यमुना--खेलूंगी । 

ज्वाला भागकर दिल्‍लो तो नहीं चली जाम्रोगी, विश्वास दिलाओरो । 

यमुना--मैं समझती हूं, श्राप आंखों के श्रन्तर के अक्षरों को पढ़ सकने की 
शक्ति रखती हैं, यदि मुझपर विश्वास न हो तो पुनः बन्दीगृह मैं बन्द कर 
दीजिए । ह i 

ज्वाला--पाप ग्रोर पुण्य दोनों में मेरा साथ दोगो ? 
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यमुना--पुष्य में साथ दे सकने योग्य पुण्य तो मैंने नहीं किया, हां पाप में साथ 
अवश्य दे सकती हू । 

ज्वाला-_पाप को पाप समझकर ही ? 

यम्‌ना--नहीं, पाप को पुण्य समझकर । बतलाओ मुझे क्या करना है ? 

ज्वाला--महाराणा रायमल की पुत्री श्रानन्ददेवी ने ज्वाला का अपमान किया है, 
मैं उसे इसका दण्ड दूंगी । 

यमुना--कैसे ? 

ज्वाला--उसके हृदय की शांति को छीनकर, उससे उसका पति छीनकर, उसे 
उसके पति से म्रपमानित श्रौर तिरस्कृत कराकर । 

यमुना--कौन है उसका पति ? 

ज्वाला--सिरोही-नरेश ! उसे तुम्हें अपनी रूप-शिखा का शलभ बनाना होगा । 
ऐसा दीवाना कि ग्रानन्ददेवी उसके दशन के लिए तरस जाए । 

(सुरजमल का प्रवेश) 

सुरजमल--ज्वाला तुम यहां हो ? कब से तुम्हें खोज रहा हूं । 

ज्वाला->-क्यों, कोई आवश्यक कार्य है ? 

सुरजमल--हां, किन्तु ! 

(इतना कहकर सूरजमल यमुना को तरफ देखता है ।) 

ज्वाला--इसकी उपस्थिति में तुम सम्भवतः वात करना नहीं चाहते किन्तु अब 
यह हमारी सेना की विश्वासपात्र सँनिका हैं, फिर भी तुम्हारे संकोच को 
मै श्रकस्मात्‌ दूर नहीं कर सकती । (यमुना से) तुम भवन के सामने मेरी 
प्रतोक्षा करो । 


(यमुना का प्रस्थान) 
` ज्वाला--(सुरजमल से) श्रव बताग्नो, मेवाड़ की राजगही कितनी दूर रह 
गई है ? 
सुरजमंल--राजगद्दी कितनी दूर रह गई है, यह तो मैं नहीं जानता। इतना 
जानता हूं कि राजगद्दी प्रज्वलित ज्वालामुखी का मुख बनने वाली हैं। 
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उस पर बैठ सकने को शक्ति गहलोत-वंश के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त 
हो सकेगी, इसमें मुझे संदेह है । 

ज्वाला--और तुम्हारी बहिन भी ऐसा तूफान लाने वाली है, जिससे चित्तौड़दुर्गं 
में भयानकं भूकम्प उठ पड़े । 

(एक सैनिक प्रवेश कर सूरजमल को भुककर नमस्कार करता है ।) 
सेनिक--अन्तदाता, महाराणा ने आपको स्मरण किया है । 
सूरजसल--महाराणाजी को ग्राज्ञा का पालन पहले होगा । शेष सारे काम बाद 

में | ज्वाला, हमारी बात ग्रभी ग्रधूरी रहने दो, (सैनिक से) चलो । 

(एक ओर सेनिक और सूरजशल, दसरी श्रोर ज्वाला का प्रस्थान) 
(पट-परिवतंन ) 


पांचवां दृश्य 
(स्थान--प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य वाला। कक्ष की साज-सज्जा 
लगभग उसी प्रकार को । समय--रात्रि । महारानी श्डुद्भारदेवी स्वणंपात्र 
में कुसुंबा तेयार कर रही हैं । महाराणा रायमल श्रते है। कमर से 
खड्ग खोलकर खू टी पर टांगते हें । राजमुकुट एवं राजसी पोशाक उतार- 
कर रख देते हैं श्रौर श्रुद्धारदेवी को कुसुंबा तयार करते देखकर मुस्कराकर 
बोलते हे ।) 
रायमल--ग्रपना वही पुराना शस्त्र पैना कर रही हो और इस कार्य में किसी 
दासी की सहायता लेना भी महारानी को स्वीकारन ही है । 
शशृङ्कारदेवी-¬(मुस्कराती हुई) महाराणाजो, कुसुंवा तयार करना भी एक कला 


है । मुझे विश्वास है मेरे हाथ का तैयार किया हुआ कुसुंबा महाराणाजी को 
नया जीवन प्रदान करता है । 


दृश्य ] दूसरा अंक [ ९३ 


रायमल--जीवन प्रदान करता है अथवा जीवन को बेहोश कर देता है । 

$शद्गारदेबी--नहीं महाराणाजी, कुसुंबा तो नई चेतना, नया होश संचारित 
करता है। 

रायमल-- (हंसते हुए) ग्रः हः हः ! तुम्हारी हर वात श्रनोखो है । कुसुंबा और 
होश, अग्नि ओर शान्ति, सिह और हिसा, यौवन और शोल, बिल्कुल 
उल्टो बातें हैँ महारानोजी । 

(महाराणा रायमल पर्यक पर इस प्रकार बंठते हें कि उनके पैर 

जमीन पर रहते हूँ ।) 

श्ूद्भारदेवी--मनुष्य को अपने मौलिकल्प में ले जाने वालो वस्तु क्या बेहोश 
करने वालो कही जातो है ? 

रायमल-_क्या पशुत्व हो मनुष्य का मौलिक रूप है ? 

ऽशुङ्गारदेवी--निश्चय हो महाराणा जो (कुसुंबा का पात्र महाराणाजी के भ्रागे 
एक तिपाई पर रखकर) मनुष्य वास्तव में पशु है और यदि वह पशु हो 
बना रहे तो सुखो रहे । 

रायमल--तुम तो मनुष्य-समाज को गाड़ी को पुन: आदि युग को तरफ खींच 
लेना चाहती हो । मनुष्य यदि पशु के समान आचरण करे तो उसे समाज 
में रहने कौन दे ? ऐसे व्यक्ति को केवल पागल समझा जा सकता है। 

अुद्धारदेवी--हां, आज का कृत्रिम समाज उसे पागल तो समझेगा ही, किन्तु 
यदि गम्भोरता से सोचे तो यथार्थ को ओर कदम बढ़ाने में पागलपन की 
कोई बात नहीं है । मनुष्य ने ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्क्तियां, ग्राचार- 
विचार, धमं, दर्शन, शासन एवं समाज-व्यवस्था्रों का जो जाल बिछाया 
है, उसने उसे वास्तविकताश्रों से, यथार्थता से उसके मोलिक रूप से कहीं 
दूर फेंक दिया है । मनुष्य सदा हो किसी नशे में रहता है और नशे की 
स्थिति में वह जो सोचता है उसे ही सत्य समझता है । 

रायमल--प्रर्थात्‌ जब वह नशा नहीं करता है तब वह नशे में रहता है । 

श्युज्भारदेवी --यही तो बात है, महाराणाजी, मनुष्य निरन्तर ही नशे में रहता 
है। ज्ञान के स्पशमात्र से मनुष्य को नशा हो जाता है। स्वायं को लोग पाश- 


&४ ] कोति-स्तम्भ [ पांचवां 


विक वृत्ति कहते हैं किन्तु वास्तव में देखा जाए तो स्वार्थ भी एक नशा है. 
जो ज्ञान की मदिरा पीने से होता है । पशु मनुष्य से कम ज्ञानी है, अतः 
कम नशे में है और कम स्वार्थी है, कम भयानक है । 

रायमल--ह: हः हः, आज तो तुम बहुत ऊंचे तत्वज्ञानी की बातें कर रही हो, 
जान पड़ता है कुसुबा की मात्रा अधिक ग्रहण को है । 

श्वुज्भा रदेवी--महाराणाजो, मेरी मां ने जन्म-घुट्टी के साथ ही मद पिलाया है, 
अथवा यों कहिए, मेरी मां के दूध में जो मादकता थी उसका नशा मेरे रकत 
को रात-दिन उत्तेजित करने को पर्याप्त है और मेवाड़ का राजवंश जो 
आदर्शो की दुहाई देता है, वह भी तो उनका वंशानुगत रक्त में प्रवाहित 
नशा ही है । यह कुसुंबा तो उस नशे को कुछ क्षणों के लिए कम ही 
करता है। लीजिए न ! 

(भ्रपने हाथ से शङ्भारदेवी पात्र उठाकर महाराणा के मुंह से लगाती 

है श्रौर महाराणा एक घंट पीकर श्द्धारदेदी की श्रोर बढ़ाते हे ।) 

रायसल--प्रत्येक प्रकार का प्याला हमें साथ ही पीना चाहिए । 

श्वुद्भारदेवी-- (एक घूंट पीकर) महाराणाजी की कृपा है कि मुझे जीवन के 
प्रत्येक प्रकार के प्याले पोने में अपनी सहयोगिनी वनाए रखना चाहते हैं, 
किन्तु चाहने पर भी कया श्राप अपने अधिकार का एक अंश भी दे सकते 
हैँ ? श्रौर सच पूछा जाए तो आपके अधिकार, आपकी शक्ति श्रौर श्रापका 
बड़पपन, ये सब स्वप्तमात्र हैँ। आप स्वयं नियमों, परम्पराम्रों और श्रादर्शो 
से जकड़े हुए हैं । जब श्राप इस कक्ष में आते हैं तभी श्वद्धारदेवी के 
अस्तित्व का आप श्रभनुव करते हें, किन्तु जिस समय आपके मस्तक पर 
राजमुकुट शोभित होता है, शज्धारदेवी आपकी आंखों से ओझल हो जाती 
है। न्यायकारी, वोर ग्रौर परोपकारी बनने का नाटक करने का एक तशा 
आपके मस्तिष्क पर सवार हो जाता है। उस समय अ्ज्धारदेवी की 
इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता । 

रायमल-- (उठकर खड़े होते हें ओर कक्ष में एक-दो कदम इधर से उधर 
और उधर से इधर रखते हुए बोलते हे।) फिर तृप्त श्युद्धारदेवी, 
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तुमने महाराणा रायमल को नशे में रखकर क्या नहीं कराया ! तुम्हारी 
अभिलाषा थी कि संग्रामसिह और पृथ्वीराज जैसे परम पराक्रमो पुत्रों की 
उपेक्षा कर में जयमल को युवराज घोषित करूं। प्रकृति ने तुम्हारी 
मनोकामना पूणं करने के लिए मार्ग साफ कर दिया । संग्रामसिह ने 
स्वेच्छा से श्रपने उचित उत्तराधिकार को लात मार दो और पृथ्वीराज 
को अपनी उददंडता के कारण निर्वासित होना पड़ा, श्रत: तुम्हारा जयमल 
ही युवराज-पद का अधिकारी वन गया है । अब तुम क्या चाहती हो ? 
अब भो तुम्हारो श्रभिलापा श्रतृप्त है, तो लाओो, जिस पात्र में हम कुसुंबा 
का पान कर रहे हैं, उसे मेवाड़ के महाराणा के हुदय-रवत से भर लिया 
जाय और तुम अपने चिरश्रज्वलित ग्रोठोंसे उसे पो जाग्रो । महाराणा 
के अस्तित्व और व्यक्तित्व को समाप्त कर दो । 

श्वृद्धारदेवी-- (महाराणा का हाथ पकड़कर उन्हें पर्यक कर बैठाकर स्नेहमय 
स्वर में) इस महल में श्राकर महाराणाजो का उत्तेजित होना वर्जित 
है । श्वृज्भारदेवी से हजारों ्रपराध हुए हैं, इसे वह स्वोकार करती है, 
किन्तु मँ पहले ही कह चुकी हूं कि मनुष्य ने ज्ञान का फल खाया तो उसमें 
सोचने को शक्ति आई; सोचने की शक्ति आई तो उसमें स्वार्थो, लालसामओं 
एवं सत्ताप्राप्ति की श्रा्ांक्षाश्रों की वृत्ति भी । में पूछती हूं कि क्या मेवाड 
के महाराणा यह नहीं चाहते कि राजस्थान के सारे क्षत्रिय राजा उनकी 
छत्रछाया में आएं ? क्या वह यह नहीं चाहते कि मेवाड़ का झंडा भारत- 
वपं के प्रत्येक प्रदेश में फह्राए। श्राप भूमि पर श्रधिकार करना चाहते 
हैं, किन्तु श्डृङ्गारदेवी तो महाराणा के हूदय पर हो एकाधिकार चाहती 
है । कपा यह अपराध है ? महाराणा पर एकाधिकार का अर्थ है राज- 
महल पर श्यद्भारदेवी का एकछत्र शासन । राजमहल पर शासन का ग्रथे 
है जिन व्यक्तियों की उपस्थिति जयमल के जीवन के लिए खतरा है उन्हें 


निर्वासन । 
रायमल--कहती क्या हो श्वद्भारदेवी, भ्रब जथमल के जोवन को खतरा 


किससे है ? 
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श्ुद्भारदेवी--यही वुद्धि लेकर श्राप मेवाड़ के राजसिहासन पर बैठते हुँ? 

रायमल--ऽ्टृ्गारदेवी, तुम अपनो सीमा को लांघ रही हो । तुम्हें मेरी बुद्धि 
पर विश्वास नहीं है तब चाहती कया हो ? क्या मँ संग्रामसिह की भांति 
तुम्हारे जयमल के लिए रार्जासहासन छोड़कर चला जाऊ? पति की 

- अपेक्षा तुम्हें पुत्र अधिक प्रिय है, तब फिर संकोच क्यों करतो हो, उठाश्रो 

खड्ग, करो प्रहार मेरी गर्दन पर । (उठकर स्वयं खड्ग उठाकर श्वद्धार- 
देवी को देते है ।) राठौरों को पुत्रो ने खड्ग चलाना सीखा है, यह्‌ 
मैं जानता हू । मनुष्यों के मस्तकों को काट सकने को निर्ममता भी उसे 
प्राप्त है । 

शपङ्भारदेवी--( महाराणा के पांवों के पास तलवार रखकर) स्वामी, में 
हार मानती हूं श्रापके हृदय को दुःख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है । 
प्रत्येक मां अपने पुत्र की हितरक्षा के लिए यत्नशोल रहती है, यह स्त्राभा- 
विक हो है ग्रौर श्य॒द्भारदेवी ने जयमल को मेवाड़ को गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी बनाना चाहा, तो कोई अपराध नहों किया । इसो प्रकार यदि 
कोई मां जिसके पुत्र निर्वासित हो गए हों या किए गए हों, यदि वह. 
प्रतिशोध को भावना से उत्तेजित हो उठे और षड्यन्त्रों का सहारा ले 
तो यह भौ स्वाभाविक ही है । संग्रामसिह श्रौर पृथ्वीराज के चले जाने 
के बाद जयमल हो मेवाड़ का कुल-दीपक है । इस दीपक की रक्षा करना 
मेवाड़ के कुल की रक्षा करना है। मैं ग्रापसे केवल इतना कहना चाहती 
हूं किं राजमहल की दीवारों के भोतर जो षड्यन्त्र पतप रहे हैं उतके 
प्रति सावधान होने की आवश्यकता है । 

( सहसा तारा का प्रवेश । वह गत दृश्य के समान सेनिक वेश में 
है । प्रन्तर केवल इतना है कि उसके वस्त्रों पर जहां-तहां रक्त के 
निशान हे और हाथ में रकत-रंजित तलवार है। ) 

तारा--राजकुमारी जयमल की जीवन-रक्षा के लिए किसी सावधानी की 
आवश्यकता नहीं है महाराणाजी ! ( इतना कहकर वह महाराणाजी 
के चरण छूतो है।) 
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रायमल--कौन ? राव सूरवान को पुत्री तारा ! इस समय तुम यहां ? रक्षको 
ने रोका नहीं ? 

तारा-महाराणाजी, तारा राजमहल के ग्रन्तःपुर में रह चुकी है । उसका 
कहीं भी प्रवेश वर्जित नहीं । 

श्वृंगारदेवी--महा राणाजी, तारा का रक्तरंजित तलवार लिए हुए श्शंगारदेवी के 
कक्ष में निन आ सकना इस बात का प्रमाण है कि राजमहल षड्यन्त्रों 
का केन्द्र बना हुआ है । संग्रामसिंह का स्वेच्छा से निर्वासन श्रौर पथ्वीराज 
का आपको आज्ञा से निर्वासन, इन षड्यन्त्रों को समाप्त नहीं कर सका है, 
बल्कि उन्हें और प्रबल कर रहा है । 

रायमल-- (तारा से) क्या कहती थीं तुम जयमल के सम्बन्ध में? 

तारा-- कह रही थी महाराणाजी, कि उनकी सुरक्षा का भार श्रब भगवान्‌ ने 
अपने हाथों में ले लिया है। 

भृ गारदेवी--कहती क्या है तू ? 

तारा--वे एक राजपूत बाला के रूप की ज्वाला के पतंगे बनकर जल गए । 

ऽज गारदेवी--किस राजपूत वाला के ? 

तारा--वह राजपूत बांला आपके सम्मुख उपस्थित है । वह मेरी इच्छा के 
विरुद्ध मेरा अपहरण कर मुझे मवाड़ के राजमहल में ल भ्राना चाहते 
थे। 

श्वु गारदेवी--दुष्टे, मेवाड़ के युवराज की हत्या करके तू जीवित नहीं रह 
सकेगी । 

(शद गारदेवी फश पर पड़े हुए महाराणा के खड्ग को उठाकर तारा 
पर प्रहार करती है, किन्तु तारा उस प्रहार को अपनी तलवार से रोककर 
श्वु गारदेदी का, हाथ पकड़ लेती है।) 

तारा--महारानीजी, तारा ने अनेक तलवारों का पानी देखा है और भ्रनेक 
तलवार चलाने का दंभ करने वालों का पानी तारा ने उतारा है। 
आपका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि श्राप मां हैं । पुश्र की मृत्यु मां को 
पागल कर दता है। किन्तु आप यह भी न भूलें कि झाप मेवाड़ की 
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महारानी हैं और यदि महारानी न भी होतीं, तो राजपूत रमणी तो हँ 
ही । आप समभ सकती हैं कि कोई उद्धत युवक किसी राजपूत कुमारी 
की पवित्रता पर आक्रमण करे तो उसका परिणाम कया हो सकता है। 

रायमल--तो जयमल ने तुमपर कायरतापूर्ण आक्रमण किया था ? 

तारा--हां महाराज ! 

रायमल--तो तुमने स्वयं जयमल की हत्या की ? 

तारा--नहीं महाराणाजी, मेरे पिता के बाण न राजकुमार के प्राण ले 
लिए । 

श्ट गारदेवो--राव सूरतान का यह दुस्साहस मेवाड़ के महाराणा को बर्दाश्त 
नहीं करना चाहिए । एक साधारण-सा राजा मेवाड़ के युवराज पर घातक 
प्रहार करे और महाराणाजी की भृकुटियों में जरा-सा भी बल न आए, 
यह आश्चर्य को वात है। मँ कहती हूं, राव सूरतान एवं उसकी पुत्री को 
जीवित ही दीवार में चुना देना होगा । ; 

तारा मुझे इसमें कोई श्रापत्ति नहीं । यदि मेवाड़ के न्यायशास्त्र में मनुष्यता 
का कोई मूल्य नहीं, नारी को पवित्रता का कोई सम्मान नहों, राजपूती पर- 
म्पराश्रों का श्रादर नहीं, तो महारागाजी, आप अपनी परमप्रिय महारानो- 
जी की श्राज्ञा का पालन कीजिए । किन्तु मुझे विश्वास है कि महाराणा 
मेवाड़ के यश को कलंकित नहीं करेंगे । 

श्वृंगारदेवी--तुम्हारा न्यायप्रियता की दुहाई देना व्यर्थ है। मेवाड़ के हायों 
में राव सूरतान श्रौर तुम जैसी नारियों को दंड देने की शक्ति है ! क्या 
तुम समझतो हो, मेवाड़ निस्तेज हो गया है? उसे षड्यन्त्रकारियों और 
शत्रुओं को पनी करनी का फल चखाने का बल प्राप्त नहीं है ? 

तारा--महारानीजी, मैं मेवाड की भ्रजेय शक्ति को जानती हूं । मेवाड़ में अपने 
से प्रबल शत्रु को दंड देने की भी शक्ति है, किन्तु दंड देने का उपयुक्त 
कारण होना चाहिए । महारानीजी, ्राप भूल गई हैं कि जब दिल्लीपति 
ने उदाजी की पुत्री ज्वाला से उसको इच्छा के विरुद्ध विवाहं करना चाहा 
था तो गहलोत-वंश की राजकुमारी की पवित्रता की रक्षा करने के लिए 
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सहस्रों मेवाड़ी तलवारें शत्रु का रक्त पीने को चमचमा उठी थीं; वे ही. 
तलवारें कया अपने आदर्श को, राजपूती परम्परा को भूल जाएंगी ? भ्रप-- 
राघी महाराणा का पुत्र है, इसीलिए कया महाराणा मेवाड़ के श्रादशं न्याय; 
को तिलांजलि दे देंगे ? 

रायमल--नहीं वेटो, पुत्र की मृत्यु से पिता का हृदय भले ही सौ टुकड़े हो रहा 
हो, फिर भी मेवाड़ का महाराणा अन्याय नहीं करेगा ।* तुम्हारे पिता ने 
राजपूती परम्परा का पालन किया है, यदि उस समय वह जयमल पर दया 
कर देते तो मैं स्वयं उसे फांसी का दंड देता । बेटी, मै तुम्हारे पिता को. 
पुरस्कृत करूंगा । 

शगारदेवी-नहीं महाराणाजी, श्राप होश में नहीं हैं। ग्रादरशों का नशा 
पिलाकर तारा आपको उन्मत्त कर रही है । आपमें पितृत्व की जो कोमल 
भावनाएं हैं उनकी हत्या कर रही है। न्याय भले ही रसातल में जाए, 
श्ृंगारदेवी अपने पूत्र के हत्यारों को क्षमा नहीं करेगी । 

रायमल--शंगारदेवी, तुम्हारा प्रलाप करना स्वाभाविक है किन्तु यदि तुम्हें 
भी इस समय न्याय के सिंहासन पर बँठा दिया जाए तो तुम भी वही फैसला 
दोगी जो मैंने दिया है । न्याय के सिहासन पर बैठने वाले का न कोई पुत्र 
है न कोई पत्नी, वहां सारे नाते समाप्त हो जाते हैं । 

(इसी समय पृथ्वीराज प्रवेश करता है।) 
पृथ्वीराज--मेवाड़ के महाराणा की जय, मेवाड़ के न्याय की जय ! 
(महाराणा के चरण स्पर्श करता है।) 

रायमल--मेरो ग्राज्ञा के विरुद्ध तुमने राजमहल में आने का दुस्साहस क्यों 
किया ? 

ऽंगारदेवी--जयमल को अपने षड्यन्त्र का शिकार बनाकर अब मेवाड़ की 
राजगद्दी हथियाने के लिए चले आए हो ? 

पृथ्वीराज--नहीं माताजी, भाई जयमल की मृत्यु से मेरा हृदय भी दुःखी है ॥ 

_ जयमल की मृत्यु से मेरे हृदय को जितना दुःख हुआ है, उससे अधिक 

सन्ताप इस बात से हुआ कि गहलोत-तंश में एक ऐसा पुरुष भी पैदा हुसा 
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जिसने राजपूत कन्या के सतीत्व पर आक्रमण करने का यत्न किया। 
मेवाड़ के राजमुकुट के प्रति पृथ्त्रीराज का भ्रव रत्ती भर भी मोह नहीं 
है । उसको भुजाग्रों में नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति है। 
(महाराणाजी से) पिताजी, आपकी आज्ञा का उलंघन करने मैं नहीं 
आया हूं । कुछ क्षणों में ही चला जाऊंगा, किन्तु जीवन के अति महत्व- 
पूर्ण कारं में अपने पिता का श्राशोर्वाद प्राप्त करने की इच्छा हो मुझे यहां 
खींच लाई है । 

रायमल--किस कार्य में ? 

पृथ्वीरांज--पिताजी राप जानते हैं कि राव सूरतान ने प्रतिज्ञा की थी कि जो 
व्यक्ति लालपठान से उनकी बपौती टोड़ादु्गं जीत कर देगा, वह उनकी 
पुत्री. तारा का पति बनेगा। मैंने अत्याचारी लालपठान के रबत से तारा 
की सूनी मार्ग को रंगकर इसे गहलोत राजवंश की कुलवधू बनाया है 
केवल मुट्री भर राजपूत साथियों को लेकर आपके इस कपूत ने राव 
सुरतान की शर्ते को पुरा कर दिया है । 

रायमल-.. (पृथ्वीराज को गले लगाकर) मेरे वीर विजयी पुत्र, तुमने मेवाड़ 
राजवंश के गौरव को चार चांद लगा दिये | मैं अपने पुत्र और वधू को 
केवल आशीर्वाद हो नहीं देता बल्कि पुत्र पर से निर्वासन-आ्राज्ञा भी वापस 
लेता हूं । 

(तारा और पृथ्वीराज दोनों सम्मिलित रूप से महाराणा के चरण 

छूते हैं । भ्वृंगारदेवी सक्रोघ देखती रह जाती है।) 


[पटाक्षेप] 


तीसरा अङ्क 
पहला दृश्य 


(स्थान--दुसरे अंक के अंतिम दृश्य वाला । ससय--प्रभात । पर्यक 
के पास चौकी पर फुसुंबा पीने का स्वगंपात्र रखा हुआ है । एक कोने में 
वीरा पड़ी है, पर्यंक पर जो सेज बिछी हुई हैं उससे जान पड़ता है कि 
रात में उसपर कोई सोया नहीं है । शटरंगारदेवी बेचेन स्थिति में कक्ष में 
धूम रही है। उसके बाल खुले हुए हं और वस्त्राभूषरप भ्रस्तब्यस्त हे । 
सहसा वह कुसूंबा के पात्र को उठाकर फेक देती है, कोने में से वीणा को 
उठाती है श्रीर उसके तारों को इतनी जोर से बजाती है कि वे झनभना- 
कर टूट जाते हैं इसी समय ज्वाला प्रवेश करती है। वह शर गारदेवी 
के चरण छूती है, किन्तु श्यू गारदेवो आशोर्वाद देने के शिष्टाचार का भी 
पालन नहीं करती । ज्वाला फेंके हुए पात्र एवं वीणा के ट्‌ हुए तारों को 
देखकर कुछ व्यंगभरे स्वर में बोलती है ।) 

ज्वाला--काकीजी, नारी का सौन्दर्यं, कुसूंबा का नशा और वीणा के सुकोमल, 
सरस एवं मादक स्वर, सभी मेवाड़ के नीरस हृदय महाराणाजी को वश में 
रखने में अ्रसमर्थ रहे । 
शव गारदेवी--(चिढ़कर ) ज्वाला, तू जले पर नमक छिइकने राई है ? 
: १०१ : 
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ज्वाला--महारानीजी, इस कुसुंबा के पात्र एवं चौणा के समान ज्वाला भी 
निरपराघ है । 

श्वु गारदेवी--हां, हां सव निरपराघ हैं; तारा भी निरपराध है, जो मेरे पुत्र की 
हत्या कराकर मेवाड़ की भावी महारानी बनी है। पृथ्वीराज निरपराव 
है, जो भाई की हत्या करने वाली को दुल्हन बनाकर मेरे प्राणों को निरन्तर 
जलाते रहने के लिए यहां आ धमका है। महाराणाजी निरपराध हैं, 
जिन्होंने पुत्र की हत्या कराने वाली को अपनी कुलवधू स्वीकार किया 
है और पुत्र के हत्यारे को जागीर प्रदान की है 4 ्रपराधी तो था केवल 
जयमल, जिसने एक कुमारी राजपूत बाला को जीवन-संगिनी बनाने का 
यत्न किया । 

ज्वाला--काकीजी, यह सब नक्षत्रों का खेल है । शास्त्रों ने कहा है कि पुरुष के 
भाग्य और नारी के चरित्र को कोई नहीं जान सकता । 

श्व गारदेवी--तो क्या नक्षत्रों से श्वृंगारदेवी पराजित हो जाए ? जिस राजमहल 
में श्रज्भारदेवी का एकछत्र राज्य था, उसीमें वह झालारानी की कृपा पर 
जीवित रहे ? 

ज्वाला--महारानीजी, ज्वाला संसार में किसीसे पराजित होना नहीं जानती,किन्तु 
देवताओं पर उसका विश्वास है । जैसा भाग्य होता है वैसी बुद्धि बन जाती 
है । दुष्ट नक्षत्र प्रबल न होते तो मेरे पिताजी को अपने ही पिता की हत्या 
कर राजभोग करने की इच्छा क्यों होती ? बाबा जी श्रमत पीकर तो भ्राए 
न थे । अन्त में राज्य पिताजी को ही मिलता और उनके पश्चात दादा भाई 
सुरजमल ही मेवाड़ के सिंहासन पर सीन होते । मेवाड़ के सिंहासन पर 
न काकाजी बैठ पाते और न श्यृंगारदेवी मेवाड़ की महारानी बनतीं, न अपने 
लाइलं पुत्र जयमल को उत्तराधिकार दिलाने का यत्न करतीं श्रौर जब 
कुछ पाती नहीं तो कुछ खोने का भी सन्ताप न उठाना पड़ता । काकीजी, 
संसार में पाना और खोना, सुख और दु:ख, राजमहल और झोपडी, सभी 


कुछ स्वप्न-जगत्‌ की वरतुएं हूँ । किसी वस्तु के पाने में हं क्या, और खोने 
में विषाद क्या ? 
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श्पङ्भारदेवी--बड़ी भली श्रनासक्त परमहंस बनती है ज्वाला ! कभी मां बनी 
होती तो पुत्र के खोने में मां को कितनी व्यथा होती है, इसे जान पाती । 

ज्चाला-यह तो सच है, ज्वाला अ्रभी मां नहीं बनी । मां बनने का अव- 
सर उसके सामने श्राया भी, तो उसने ठुकरा दिया, और साधारण मां 
भी नहीं, दिल्‍ली के होने वाले बादशाह की मां वह बनती, किन्तु जिस देश 
में ज्वाला ने जन्म लिया है उसका पुत्र उसीका -शत्र॒ होता । जिस प्रकार 
गुजरात के बादशाह, जिनके पूर्वज टांक क्षत्रिय थे, श्रब क्षत्रियों के भ्रस्थिवैरी 
बन गए हैं; जिस प्रकार मलिक काफूर, जो पहले हिन्दू था हिन्दुओं का घोर 
विरोधी बन गया था, उसी प्रकार ज्वाला के पुत्र भी होते। मां'बन 
जाना कोई बड़ी बात नहीं है । मां कहलाने का गौरव तो उन्हीं माताओं 
को होता है जिनकी सन्तान अपनी करनी से मतुष्यता का मुख उज्ज्वल 
करती है । किसे पता, ज्वाला कभी ऐसो सन्तान पा सकेगी ? किसे पता 
उसे भी जयमल अथवा ऊदाजी जैसा हो कोई मनुष्यता को लज्जित करने 
वाला पुत्र प्राप्त हो जाए और अपने साथ अपनी मां को भी लज्जित करे। 
अत: ज्वाला ने मां न बनने का निश्चय किया है 

श्युज्भारदेवो--पिशाचिनी ज्वाला, तुम मेरे पास मेरे स्वप्नों के खंडहरों को 
देखकर पैशाचिक आनन्द लेने आई हो या सान्त्वना देने ? 

उबाला--सचनुच काकींजी, मैं स्वयं भूल गई कि में कया करने आई थी और 
मुझे यह भी नहीं सूझ पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए । मुझे सचमुच 
इस बात का दु:ख है कि मैं यहां अनगंल प्रलाप करने लगी। आपके दुःख से 
मैं वास्तव में बहुत दुःखी हूं । कुछ भी हो, जयमल मेरा भी भाई था। 

श्युद्भारदेवी--नाटक न कर मेरे सामने । 

ज्वाला--नाटक करना जानती तो मेरे स्वप्न भी खंडहर न बने रहते । 
विश्वास करो, मैं आपकी व्यथा से व्यथित हूं । आपको मेवाड़ के राज- 
भवन में पीड़ित होना पड़ा है, क्योंकि मेवाड़ के राजवंश की परम्पराएं 
ऐसी हैं जिनमें मनुष्यता के लिए कोई स्थान नहीं है । इसी राजभवन में 
ज्वाला भी ्रपमानित और लांछित हुई है । यह बोत दूसरी है कि पहले 
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श्राप मुझे लांछित करने वालों के दल में थी, किन्तु आज मेरे दल में, सताए 
हुश्रों के दल में हूँ । अपमान और वेदना ने ग्राज हमको निकट कर दिया 
है । तारा को श्रभिमान है कि उसने अपने पिता के कोई पुत्र न होने के 
अभाव को अपने सौंदर्यं एवं बाहुबल से पूरा किया है। आपको ज्वाला 
आपके स्वर्गीय पुत्र के श्रभाव को दूर कर सकती है । 

श्ुद्धारदेवी--कैसे ? 

ज्वाला-पृथ्वीराज ने और जिस तारा ने आपसे ने केवल पुत्र ही छीन लिया, 
बल्कि इतने ` दिनों से सहेजकर जिन महाराणा को आपने पालतू हिरण 
बनाथा था, उन्हें भी आपसे छीन लिया है । श्रतः कुछ भो हो पृथ्वीराज 
और तारा के उत्कर्ष को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । 

श्वुद्भारदेवी--यह मेरे लिए किस प्रकार सम्भव है ? 

ज्वाला--सम्भव क्‍यों नहीं ? यदि श्राप ठान लें तौ मेवाड़राज्य का अस्तित्व 
डांवाडोल हो उठे । राठौरों की आप पुत्री हैं और इस समय राठौरों की 
शक्ति पर मेवाड़ का भविष्य निर्भर है । आपके पुत्र की हत्या कर राठौरों 
का अपमान किया गया है । 

शङ्भारदेवी--तो तू चाहती है कि एक बार फिर मेवाड़ और मारवाड़ की 
सीमाएं र्त से रंग दी जाएं ? एक बार पहले भी मेवाड़ के मुकुट के मोह में 
पड़कर मारवाड़ श्रौर मेवाड़ की तलवारें रणभूमि में टकरा चुकी हैं। क्या 
अब उस इतिहास की पुनरावृत्ति की जाए ? 

ज्वाला--ग्रवश्य ही, ग्रापमान का बदला लेना राजपूत का घर्म हैँ । 

शङ्खारदेवी--तो मैं पितृकुल की सहायता से पतिकुल का सर्वनाश करूं ? 
निस्संदेह मेरे प्राणों में प्रतिहिसा की ज्वाला जल रही है, किन्तु इस 
ज्वाला में जलते हुए भी मैं विवेक को सर्वया तिलांजलि नहीं दे सकती । 
तू नहीं जानती कि नारी के लिए पति कया है। तूने विवाह ही नहीं 
किया । इतिहास साक्षी है कि स्वर्गीय महाराणा मोकल की जननी हंसाराव 
रायमल राठौर की पुत्रो थौ, किन्तु पतिकुल का सम्मान रखने के लिए 
उसने अपनी सौत के पुत्र वीरवर चूड़ा के संरक्षण में. भ्रपने श्रल्पायु पुत्र 
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को रखना स्वीकार किया था और अपने पिता के विरुद्ध रण ठान 
दिया था । 

ज्वाला--पतिकुल उसे अपमान और कष्टों से पीड़ित करता रहे तब भी क्‍या 
नारी को विद्रोह नहीं करना चाहिए ? 

श्युंगारदेवी--तू तो बहुत धामिक वृत्ति की स्त्रो बनती है । पूजा-पाठ में वहुत-सा 
समय लगाती है । देवताओं पर विश्वास रखती है । क्या तूने सतो की 
कहानो नहीं पढ़ो ? सती दक्ष को पुत्री थी श्रीर जब उसके पिता ने यज्ञ 
किया तो शंकर और सती को ग्रामन्त्रित नहीं किया । फिर भी अपने पति 
की ग्रवहेलना पर सती श्रनिमन्त्रित ही पिता के यज्ञ में गई, किन्तु वहां 
पति का अपमान होते उसने देखा तो उसे इतनी वेदना हुई कि यज्ञकुंड में 
कूदकर उसने जान दे डाली | ज्वाला, ऐसा विचित्र है नारी का जीवन । 
इसे पत्नी और मां बने बिना पूर्ण रूप से तू समझ न सकेगी । 

(इसी समय पृथ्वीराज आकर श्युद्धारदेवी के चरण छता है। 
शुद्भारदेवी केः मुख से कोई शब्द नहीं निकलता और आंखों से आंसू प्रवा- 
हित होने लगते हें।) 

पृथ्वीराज--मां, अपने पुत्र को क्षमा करो । 

(ऽङ्गारदेवी फिर भी कुछ नहों बोलती ।) 

ज्वाला--मुझे नहीं पता था कि नाटक करने में भी पृथ्वीराज इतना कुशल है। 

पृथ्वीराज-- (सक्रोध ज्वाला को देखकर) ज्वाला, तू अपनी विषबुझी बरछी-सी 
जबान बन्द नहीं करेगी तो में इसे सदा के लिए बन्द कर दूंगा ! 

जवाला--दादा भाई, तुम्हारी तलवार का तीखापन तो सब जानते हैं । अपने 
सगे भाई पर जिसने घातक वार किया, वह बहिन पर भी, ऐसी बहिन पर 
जो सहोदरा नहीं है, शस्त्र उठाने में कब संकोच करने वाला है? तुम्हारी 
वीरता तो जग-जाहिर है, किन्तु तुम्हारी नाटक कर॑ने की कला आज ही 
देखने में ग्रा रही है । जिस नारी की गोद का लाल तुम्हारे षड्यन्त्र ने 
छीन लिया है, उसे मां कहकर तुम छलना चाहते हो ? 

पृथ्वोराज--ज्वाला, पृथ्वीराज को समर-नीति में षड्यन्त्र के लिए कोई स्थान 


बी 
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नहीं है । स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह अपने सगे भाई से लोहा ले सकता 
है, लेकिन-षड्यन्त्रों का सहारा कभी नहीं लेगा । पृथ्वीराज जिससे लड़ना 
चाहता है, उसे पूर्ण सावधान करके ही लड़ता है। उसने सिहों की गफाग्रों 

में घुसकर सोते हुए सिहों को जगाकर उनपर प्रहार किया है । 

उ्याला--तब ठीक है, जयमल की म॒त्यृ ने मुझ आशंका मं डाल दिया था कि 
पृश्त्रीराज मुकुट के मोह में पड़कर राजवंश म जन्म लन वाल प्रत्यक 
व्यक्ति को यमः के घर भेज देगा और दुर्भाग्य से मैं श्रौर दादा भाई 
सुरजमलजो राजवंश से सम्बन्व रखते हूँ । 

प॒थ्वीराज--तुम्हारे पिताजी ने जो परम्परा कायम को है उसका पालन करना 
पृथ्वीराज के लिए नहीं उनको अपनी सन्तान के लिए अधिक सम्भव है। 

ज्वाला--पृथ्वीराज, यदि ऊदाजी को सन्तान उनके पदचिह्नों पर चलती तो 
पृथ्वीराज को श्राज युवराज कहाने का सुश्रवसर प्राप्त ही न होता । 

अ्यू गा रदेवी--अब यह सर्वनाशो विवाद समाप्त भो होगा या नहीं ? 

प॒थ्वोराज--नहीं मां, इसे विवाद करने दो । इसे पृथ्वीराज का युवराज-पद 
बहुत अखरता है और दादा भाई सूरजमल भो अनेक बार मेवाड़ के 
रार्जासहासन पर अपना अधिकार प्रदर्शित कर चुके हैं। मैं इस विवाद का 
फैसला तलवार'के तक से किसी भी क्षण करने को प्रस्तुत हूं । ज्वाला, 
तुम्हें मरौर सूरजमल को मेरी चुनौतो है कि मेवाड़ के राजसिहासन पर 
अधिकार पाने के लिए अपना पूरा यत्न कर देखो । पृथ्वीराज में ताकत 
होगी तो तुम्हारे नोच प्रयत्नों को विफल करेगा । 

ज्वाला--दादा भाई पृथ्वीराज, राजपूत को चुनौती देना उचित नहीं है। हों 
सकता था मैं और सूरजमल मेवाड़ के हित में इस गृह-कलह को शान्तं 
रखनें में सहमत हो जाते, किन्तु जब तुम चुनौतो देते हो तो हमारे लिएं 
शान्त रह सकना श्रसम्भव करते हो । कुछ भी हो; हम एक ही राजवंश के 
प्राणो हैं, रक्त के सम्बन्ध से बंबे हुए हैं । एक-दूसरे के प्रति हमारी संवेदर्ता 
होनी चाहिए । 

पृथ्वीराज--अब तू भी नाटक करने लगी । 
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ज्वाला--नहीं दादा भाई, मुझमें अनेक दुगु ण हो सकते है किन्तु एक सबसे बड़ा 
दुगुंण है कि मेवाड़ राजवंश के किसी व्यक्ति का अपमान मुझसे नहीं सहा 
जा सकता । जयमल की हत्या में मेवाड़ राजवंश का अपमान हुआ है और 
तुमने रूप के लोभी बनकर वासना के उन्माद में मेवाड़ राजवंश का ग्रप- 
मान करने वाली नारी से सम्बन्ध जोड़ा है । मेवाड़ राजवंश के व्यक्तियों 
की उपेक्षा और श्रवहेलना करने की हिम्मत झाज प्रत्येक व्यक्ति को 
हो गई है । 
पृथ्वी राज--ज्वाला, जयमल का कार्य कायरतापूर्ण था और उस कायरतापू्ण 
कार्य का समर्थन पृथ्वीराज कर ही नहीं सकता था । 
ज्वाला--क््योंकि उसे जयमल को अपने मार्ग से हटाकर मेवाड़ की गद्दी पर 
अपना निष्कंटक अधिकार रखना था । 
पृथ्वीराज--तू जयमल की नादानी से घट जाने वाली दुर्घटना को मनमाना 
रूप देकर मेवाड़ के राजमहल में संदेह और अविश्वास के जो बीज बो 
रही है वह कया इसलिए नहीं कि महाराणा रापरमल के पुत्रों में से कोई भी 
मेवाड़ के राजसिहासन पर श्रधिकार रखने में समर्थ न रहे ? 
ज्वाला--दादा भाई, ज्वाला ने ऊदाजी को संतान और रायमल को संतान में 
कभो अन्तर रखा ही नहीं, इसीलिए जंयमल को मृत्यु से उसका अ्नन्तःकरण 
व्यथित हो उठा और इसी कारण वह ग्रानन्ददेवो की व्यथा से भी व्यथित. 
हो उठी है। 
ऽश गारदेवी--आनन्ददेवी की व्यथा कसी ? 
ज्वाला--ग्रानन्ददेवी के पति सिरोही-नरेश ने एक वेश्या को अपने हृदय को 
स्वामिनी बनाया है और मेवाड़ को राजकुमारी को निरन्तर तिरस्कृत और 


अपमानित किया जा रहा है । 
पथ्वीराज--ज्वाला, तू पृथ्वीराज के हृदय में एक और नई विध्वंसक ज्वाला 


प्रज्वलित कर रही है! ड 
ज्वाला--दादा भाई, मैं असत्य कहती हूं तो मुझे तुम प्राणदण्ड दे सकते हो । 
ऊदाजी की सन्तान ग्रौर महाराणा रायमल को सन्तान को लड़ना होगा 
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तो वे समर-भूमि में आमने-सामने अपना बल दिखा लेंगे, किन्तु जहां 
गहलोत राजवंश के मानापमान का प्रस्न है, वे एक हूँ । ज्वाला यह कभी 
नहीं भूल सकती कि उसके सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा रायमल 
के पुत्रों ने अपने प्राणों पर खेल जाने मे भी संकोच नहीं किया था । श्रतः 
मैं कतव्य की प्रेरणा से हो ग्रानन्ददेवी के दुःख की कथा तुम्हारे कानों तक 
पहुंचा रहो हूं । 
भजुंगारदेवी-फिर भी ज्वाला, हमें सचाई को जाने बिना कोई कदम नहीं 
उठाना चाहिए । 
ज्वाला--काकोजी, यह तो ठीक है । हाथ कंगन को श्रारसी क्या, आप इसका 
पता लगा सकती हैं । 
पृथ्वीराज--ठोक है, यह कथन सत्य हुआ तो सिरोही-नरेश को भी याद हो 
जाएगा कि मेवाड़ की राजकुमारो का अपमान करना कितना महंगा पड़ता 
है । (शव गारदेवी से) मैं विशेष कारण से आया हूं। आपके मन की 
व्यथा को समझकर मैं मन हो मन दुःखी था, किन्तु लोगों ने जो तरह-तरह 
की बातें फैला रखी हैँ, उनके कारण आपके पास आाने में मुझे संकोच हो 
रहा था । मुझे मां ने यहां भेजा है। 
ज्वाला--वह स्वयं क्यों नहीं आईं ? 
पृथ्वी राज--अपने दोनों पुत्रों के चले जाने के बाद से वह रोगशैया को छोड़ ही 
नहीं सकीं, उनमें उठने का सामर्थ्यं होता तो वह श्राज यहां श्रवश्य श्रातीं । 
आज उनका एक पुत्र लौट आया है और वह श्रपेक्षाकृत प्रसन्न श्रवस्य हैं, 
. किन्तु साथ ही जयमल को मृत्यु से उन्हें व्यथा भी कम नहीं है । उन्होंने 
कहलाया है, 'बहिन, अब तुम समझ पाई होगी कि पुत्र का वियोग मां के 
लिए क्या होता है । बारी-बारी से हम दोनों ने इस व्यथा से परिचय पा 
लिया है। दुःख भी भगवान्‌ की देन है । उसके पीछे भी मंगल की भावना 
छिपी रहती है । यह दुःख हमारे ऊपर इसलिए आया है कि हम यह जान 
सके कि किसी दुसरी मां का पुत्र भो अपना ही पुत्र है। अब हमारा झगड़ा 
समाप्त हो जाना चाहिए ।' 
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शुंगारदेवी--ठीक ही तो कहतो हैं वह, मैंने कभी उनके अन्तर को समझा ही 
नहीं और मैने ही उन्हें मृत्यु के समीप पहुंचा दिया । परन्तु भगवान्‌ ने मुझ- 
पर दुःख का पहाड़ गिराकर मेरो दुवु द्धि को छीन लिया । पृथ्वीराज, तुम 
मेरे जयमल हो, चलो मैं झालारानी के पास जाऊंगी ग्रौर उनसे क्षमा 
मांगूगी । 
(सबका प्रस्थान) 
(पट-परिवतेन) 


दूसरा दृश्य 


(स्थान--निर्जन मंदान । समय--रात्रि । परदा उठता है तो तीन- 
चार शिलाएं जो भूमि से दो फुट ऊंची हैं, मंदान में पड़ी हुई दिखाई देती 
हैँ । संग्रामसिह एक शिला पर बंठा हुआ है । इस समय वह ग्वाले की वेश- 
भूषा में है । उसके पंरों के पास मजबूत लाठी पड़ी हुई है और हाथों में 
एक अलगोजा है, जिसे वह बजा रहा है । राजयोगो प्रवेश करते हैं, किन्तु 
संग्रामसिह्‌ का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता।) 

राजयोगी--तलवार की झंकारों में आनन्द लेने वाला योद्धा अब झलगोजे की 
साधना कर रहाहें? ( संप्रामसिह कुछ उत्तर न देकर उठता है और 
राजयोगी के चरण छूता है और राजयोगी भ्ाशीर्वादसूचक हाथ 
उसके मस्तक पर रखते हैं )) म्राज यहां तुम्हारी राजसभा का आयो- 
जन है? 

संग्रामसह--हां राजयोगोजी, मेरे जैसे बेघरबार व्यक्ति का क्या, जहां भी आसन 
जमा लिया, घर बन गया, बैठिए । 

(राजयोगी एक शिला पर बैठते हैं ।) 
राजयोगी--मैं तो तुम्हारी खोज में गुफा में गया था । 
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संप्रार्मासह-- मैं द्वार-रक्षक को कह आया था, राजयोगी श्राएं, तो इधर भेज. 
देना । 

राजयोगी--तुम्हारे संगठन और व्यवस्था को में सराहना करता हूं। साधनहीन 
एवं सम्पत्तिहीन व्यवित केवल सुदुद्वेश्य श्रौर लगन को पूँजी लेकर कितना 
कार्यं कर सकता है, इसका उदाहरण तुमने उपस्थित किया है । जिन वन- 
पुत्रों का जीवन पारे के समान चंचल है, उनके मन को जीतकर, कंसे उन्हें 
एक संगठन में बांध लिया है श्रौर जो केवल डाक्रे डालने और भ्राखेट करने 
में अपने पौरुष की इतिश्री समझते हैं, उन्हें तुमने किस प्रकार उपयोगी और 
बलवान्‌ बना लिया है, यह आाइचर्यं की बात है। 

संप्रामसिह- ग्रापके आशीर्वाद और भवानी को अनुकम्पा से संग्रामसिह के सारे 
कार्यं योजनापूर्वेक होते चले जा रहे हूँ । 

राजयोगो--यह तो ठोक है, किन्तु मेवाड़ में हिसा ग्रौर प्रतिहिसा के नित्य नए 
ही ग्रमानुषिक खेल खेले जा रहे हैँ । 

संग्रामसिह--हां, मेवाड़ की स्थिति का निरन्तर पता लेता रहता हूं। भाई जयमल 
की मृत्यु का मुझे बहुत खेद है । 

राजयोगो--खेद है ? 

संग्रार्मासह--हां, खेद तो है ही। वेसे तो राजपूत को मृत्यु पर खेद करना 

निरर्थक है । उसका एक पांव सदा हो मरघट पर रहता है । उसके जीवन 

ओर मरण में केवल एक सांस का अन्तर रहता है । किसी भो क्षण यह 
भ्रन्तर समाप्त हो सकता हैँ । निरन्तर मृत्यु की गोद में खेलने वाले राज- 
पूत की मृत्यु आइचर्षे और खेद का कारण नहीं है, किन्तु जयमल को मृत्यु 
से गहलोत राजवंश की कोति को कलंक का एक धब्बा लगा हैं, खेद इसी 
बात काहै। 

राजयोगी--संसार में निष्कलंक कौन है? चन्द्रमा पर कलंक का धब्बा उसके 
सौंदर्यं को वुद्धि करता है । महाराणा रायमल का न्याय मेवाड़ के यश की 
ज्योत्स्ना को युग-युग तक उज्वलतम रूप में चमकाता रहेगा । यदि 
जयमल की कालो करतूत न होतो, तो महाराणा के व्यक्तित्व को इतने 


f] 
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उज्ज्वल रूप में प्रकट होने का अवसर ही नहीं श्राता । जिन्हें संसार 
श्रृद्धारदेवी का दास समझता था, वे श्छङ्गारदेवी के पुत्र के हत्यारे को . 
जागीर दे सके, श्रौर उसकी पुत्री को अपनो पुत्रवथू' स्त्रोकार कर सके, 
यह उनके सबल व्यक्तित्व को प्रकट करता है । मुझे इस बात का आश्चर्य 
है कि तुम इस समय भी अज्ञातवास से प्रकट नहों हुए । यह 
समथ था कि तुम मेवाड़ के गौरव को रक्षा के लिए मेवाड़वासियों को 
दर्शन देते । 

संग्रामसिह--नहों राजयोगीजी, मेवाड़ के राजमुकुट को प्राप्त करने का 
सुअवसर सामने श्राते ही मैं प्रकट हो जाता तो संसार को यही जान पड़ता 
कि मेरा त्याग केवल पाखण्ड था और श्रभो तक जंगल-जंगल भटककर 
जिन बिखरी हुई शक्तियों को संगठित कर एक सूत्र में में पिरो सका हूं, वे 
मुझे स्वार्थी ग्रौर सत्ता का लालचो समझकर मेरा साथ छोड़ देतों । 
इसलिए मैंने अभी छिपकर रहने में ही अपना एवं देश का भला समझा 
है । समय आएगा जब संग्रामसिह के अस्तित्व को छिपाए रखने वाले मेघ 
हट जाएंगे । 

राजयोगी--भ्रौर संग्रामसिह का अस्तित्व सूर्य के ससान प्रकाशवान्‌ होगा । 

संग्रार्मासह -- राजगुरुजी, आप मुझे व्यर्थ बड़प्पत न दीजिए । सूर्यं बनने की 
साव संग्रामसिह को नहीं है । केवल दोपक बनकर आपसे स्नेह और 
भवानी से ज्वाला पाकर मेवाड़ के पथ-भटके क्षत्रित्व को मार्ग दिखा सकू, 
तो मैं अपने जीवन को कृतार्थं समझूंगा । * 

राजयोगी--तुम भले ही अपनी दृष्टि में अपने आपको लघु दीप ही समझते रहो, 
किन्तु इतिहास तुम्हारे कार्यों का उचित मूल्यांकने करेगा । में चाहता हूं प्रब 
तम्हें प्रकट हो ही जाना चाहिए । 

संग्रार्मांसह--क्यों ? 

राजयोगी--सुना है, सूरजमल पृथ्वोराज के युवराज घोषित किए जाने से अत्यंत 
असन्तुष्ट है । ये दोनों ही भयानक जन्तु हैं । दोनों एक दूसरे का रकत 
पीने के लिए अपने नखों को तेज कर रहे हैं । यदि ये एक दूसरे का रक्त 
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पीकर शान्त हो जाते तव भी मेवाड़ का बहुत श्रनिष्ट नहीं होता, किन्तु 
इनके साय अनेक सैनिकों के प्राण जाएंगे । मेवाड की शक्ति क्षौण होगी। 
अतः तुम्हें यह रक्तपात रोकना चाहिए । 

संग्रामसिह--किन्तु, इस रक्तपात को रोकने के लिए मुझे मेवाड़ की राजसत्ता 
लेनी पड़ेमी । महाराणाजी ने जब पृथ्वीराज से प्रसन्न होकर उसे 
युवराज-पद सौंपकर मेवाड़राज्य की बागडोर उसके हाय में दे दी है तो 
फिर वे अपने निश्‍चय को बदलेंगे भी नहीं और यदि बदलना भी चाहा तो 
पृथ्वीराज इसे अपमान समझेगा । अतः. इस समय अ्रगर मैं मेवाड़ की 
राजनीति में सामने जाकर :कोई कार्य करूंगा तो पृथ्वीराज के साय मेरा 
संघर्ष अवश्य होगा । 

राजबोगो-तब मेवाड़ में गृहयुद्ध की जो ज्वाला जल रही है, उसकी लपटों 
को शान्त करने का कया कोई उपाय नहीं है ? 

संग्रामसह--वालक अग्नि को सुन्दर समझकर कौतू हंलवश उसे पकड़ने दौड़ता 
है रौर यदि उसे रोका जाता है तो वह समझता है, मुझपर अत्याचार 
किया जाता है । गृहयुद्ध को ज्वाला के प्रति पृथ्वीराज और सूरजमल 
वेग से झपट रहे हैं, उन्हें झपटमे दो राजयोगीजी, इसीमें मेवाड़ का 
मंगल है । 

राजयोगो--गहलोत राजवंश के वीर और पराक्रमी राजवंरियों के नाश में 
ही मेवाड़ का मंगल केसे है ? 

संग्रामसिह्‌--राजयोगीजी, किसी राजकुल में ग्रहम्‌ का नशा एवं दंभ की दुर्भा- 
वना विवेक-बुद्धि को समाप्त कर दे तो ऐसे राजकुल का पारस्परिक युद्ध 
से नाश हो जाना ही देश के लिए कल्याणकारो होता है । भगवान्‌ कृष्ण 
नें अपने स्वजनों को ऐसो हो सवेनाश को होलो खेलने को खुलो छट्टी 
दे दो थो; क्योंकि वे अभिमान से भ्रभिभूत होकर अपने आदर्शों को भल 
बैठे थे। 

राजयोगी--वह युग दुसरा था संग्रामसिंह ! कौरव-पांडवों का महाभारत, 
यदुवंशियों का पारस्परिक संघर्षे और ऐसी ही अन्य विभीषिकाएं, भारत 
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की आधारभूत शक्ति, सर्वंसाघारण जन के जोवन पर अधिक प्रभाव 
नहीं डाल सकों । राजघरानों के संघर्ष सैनिक शक्तियों की टककरों में 
समाप्त हो जाते थे | यह अवश्य है कि कुछ योद्धाओं को संसार से विदा 
ले लेनी पड़तो थी, किन्तु जनजीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था । 
राज्यों के उलटफेर भी सर्वसाघारण के जीवन की गति में कोई विक्षेप 
नहीं ला सकते थे । भारत के सुख-साधनों में किसी प्रकार का ह्लास नहीं 
होता था। कारण, उस समय भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो 
अपने आपको विदेशी समझती हो। और किसी विदेशी शवित को भारत 
पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं होता था । श्रत: उस समय का 
गृहयुद्ध देश के लिए अधिक घातक सिद्ध नहीं होता था । 

संग्रामसिह--ग्ापके कथन की सचाई को मैं स्वोकार करता हूं, किन्तु मैं देख 
रहा हूं और इतिहास कह रहा है कि प्रत्येक क्षण भारतभूमि पराघीनता 
के नागपाझ में ग्रधिकाधिक जकड़ी जा रही है । हम छोटे-छोटे राज्य, जाति 
श्रौर वंश की संकीर्णे सीमाओं के बाहर अपनी दृष्टि ले ही नहीं जा 
सकते । भारत की शक्ति अपार है, किन्तु अजेय नहीं है । वह ग्जेय हो 
सकती है यदि भारतीयों में दूरदशिता श्रा सके, संकीर्णताश्रों की सोमाएं 
तोड़ी जा सकें, व्यक्तिगत हित के ऊपर हम सामूहिक हित का घ्यान 
रखना सीख सके और सम्पूर्ण देश का जनबल किसी एक झंडे के नोचे 
आ सके । 

राजयोगी--यह कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति वाहर से तो नहीं आएगा । 

संग्रामसह--बाहर से झा भी जाए तो वह विदेशी क्या शत-प्रतिशत भारत का 
हो सकेगा ? नहीं, हमींमें से किसीको देश के इस अन्धकार-युग में नेतृत्व 
करना पड़ेगा । राजयोगीजी, पके श्रनुचर संग्रामसिह ने कभी स्वहित 
अथवा स्वार्थ की दृष्टि से किसी बात को सोचा ही नहीं, भ्रन्यया उसकी 
बाहुग्रों में सुरजमल या पृथ्वीराज से कम बल नहीं है । उसके संकेत पर 
सदा ही सह्रों तलवारे विद्युत्‌ की भांति भ्राकाश में चमकने को ्रातुर रही 
हुँ । आज भी सहस्नों घनुर्वारी भील एवं अन्य वन्॒पुत्र प्राणों की बाजी 
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लगाने को तै यार हैं, किन्तु मान लो अपनों का रक्‍त बहाकर में बाप्पा 
रावल के सिंहासन पर बैठ भी गया तो क्या होगा ? गलत रास्ते से बना 
हुआ महाराणा क्या सवंसाधारण के हृदय का राजा हो सकेगा ? ऊदाजी 
भी अपने पिता की हत्याकर राजमुकुट अपने मस्तक पर रखने में सफल 
हो गए थे, किन्तु विदेशी शक्तियों की सहायता से भी अपने महाराणा-पद 
को कायम न रख सके और ग्रन्त में उन्होंने श्र भी अनेक ऐसे कार्य किए 
जिनसे मनुष्यता को लज्जा आए । इसलिए मैं गृहयुद्ध के मार्ग से बाप्पा 
रावल की पवित्र गही की की ओर नहीं बढ़ना चाहता । 

राजयोगी--तब इस शवित-संचय का उद्देश्य वया है ? 

संग्रामसिह--राजयोगीजी, मेरे प्राणों में एक श्रखंड और सबल भारत का स्वप्न 
है, जिसे ग्रवसर पाकर पूर्ण करना चाहता हू । 

राजयोगी--यह तो ठीक है । तुम्हारा स्वप्न पूरा हो, यह मेरी भी कामना है । 
अपनो थोड़ी-सो शक्ति तुम्हारे स्वप्न को चरितार्थं करने के लिए लगाने 
को राजयोगी प्रस्तुत है, किन्तु, बड़े ग्राकाशचुंबी महल बताने को इच्छा 
रखने वाला व्यक्ति झोंपड़ियों को नष्ट हो होने दे, यह आवस्यक नहीं है। 
मेवाड़ का राज्य इस समय खतरे में है सूरजमल मालवा के सुलतान से 
सहायता लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करने का उद्योग कर रहा है । तुम्हारा 
इस समय छिपे रहना अथवा तटस्थ रहना भयंकर परिणाम उपस्थित कर 
सकता है । 

संग्रामसह्‌--केंसी विधि की विडम्बना है कि जिस सूरजमल ने मेवाड़ के यज्ञ 
को रक्षा करने के लिए भ्रपने पिता से विद्रोह किया था, वह स्वयं राज्य- 
लिप्सा के उन्माद में विवेक-बुद्धि गंवा बैठा । 

राजयोगो--हां, जब उदाजी ने दिल्लीपति की विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर 
आक्रमण किया था, तब तुम सब भाई एक थे और तुम्हारे नेतृत्व में 
मेवाड़ के एवं राजस्थान के सभी सामन्त एकत्र थे। तुम्हारी सुदृढ़ 
बाहुओं ने दिसली की सेना का गर्व चूर कर दिया था, किन्तु अब 
पृथ्वो राज अकेला है । सूरजमल को मालवा के सुलतान का सहयोग प्राप्त है । 
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मेवाड़ के सामन्त अब मेवाड़ की ओर से युद्ध करने के लिए पहले 
जैसा उत्साह नहीं दिखाते। यह भी सम्भव है कि मालवा के सुलतान 
के साथ गुजरात का बादशाह भी सम्मिलित होकर अपने चिरःवैरी मेवाड 
से बदला लेने का यत्न करे। पृथ्वीराज में उद्दाम आवेश है। वह्‌ झवश्य 
ही शत्रुओं से टकरा जाएगा, किन्तु परिणाम शुभ निकलेगा; इस सम्बन्ध 
में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 

संग्रामसिह--चिन्ता न करो राजयोगीजौ, संग्रामसिंह परिस्थिति से पूर्णतः 
परिचित है । शत्रुओं को यही समझने दो कि मेवाड़ इस समय विभाजित 
है एवं उसकी सैनिक शक्ति श्रति दुर्बल है । मेवाड़ की शक्ति कितनी है 
यह तो समय ही प्रकट करेगा । 

राजयोगी--किन्तु पृथ्वीराज को मालूम होना चाहिए कि वह अकेला नहीं है । 

संग्रामसिह--पृथ्त्रीराज के स्वभाव को जानते हुए भी ऐसी बात कहते हैं आप ? 
संग्रामसिह का श्रज्ञातवास से प्रकट होकर उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत 
होना वह अपना अपमान समझेगा । वह जो कुछ करना चाहता हैं अपनी 
स्वयं की शक्ति से करना चाहता है । उसकी श्राकांक्षा पुरी होने दीजिए । 
उसे अकेले हो श्रपने प्रबल पराक्रम का प्रदशन करने का पूर्ण अवसर 
प्राप्त होने दीजिए। उसके मन को संतोष भी इसीसे होगा। मैं उसके 
उत्साह का पथ अवरुद्ध नहीं करूंगा । 

(दो भील अजमेर के नगरसेठ क्चन्द को बन्दी बनाए हुए लेकर 

आते हे ।) 

संग्रामसह--क्षमा कीजिए सेठजी, मुझे आपको इस तरह बुलाता पड़ा। 

कर्म चन्द--भ्ररे कौन, दीपा ? 

संग्रामसिह--हां सेठजी, यह आपकी गाएं चराने वाला दीपा ही है । (भीलों से) 
सेठजी के बन्धन खोल दो ग्रौर तुम जाओ । 

(भील कमंचन्द की मुश्कें खोलते हैँ झौर चले जाते हें ।) 

संप्रामसिह--्राइए (रिषत पड़ी हुई शिला को ओर संकेत करते हुए) यहां 

बेठिए। 
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कर्मचन्द--मुझे ज्ञात न था कि एक डाकू छद्मवेश में मेरे यहां नौकर है। 

राजयोगो--सेठजी, बड़े भाग्य से किसी को ऐसा नौकर मिलता है । 

कर्मचन्द--श्राप तो कोई साधु पुरुष जान पड़ते हैं । आप इन डाकुझओं में क्यों 
शामिल हुए ? 

संग्रार्मासह--ग्रौर अब श्रजमेर के नगरसेठ कर्मचन्दजी को भी इसे डाकूदल 
में सम्मिलित होना पड़ेगा । आप खड़े क्यों हूँ, बैठ जाइए । भ्रब तो हम 
लोगों के वीच ग्रा फंसे हैं । छुटकारे' का कोई मार्ग नहीं है । 

(सेठ कर्मचन्द शिला पर बँठते हैं ।) 

राजयोगी--सेठजी, इस दस्युदल में सम्मिलित होने में ही ग्रापका निस्तार है । 

कर्मचन्द--वनिया तो प्रत्येक कार्य लाभ के लिए करता हैं। आतंक से आप 
उससे कुछ करा नहीं सकते । चमड़ो चली जाए, लेकिन दमड़ी न जाए, 
यह वैशयों का मूलमन्त्र है । 

संग्रार्मासह--किन्तु डाकू तो न चमड़ी पर दया करते हूँ, न दमड़ो पर ! जहां 
चमड़ी और दमड़ी दोनों के जाने का डर हो, वहां दमड़ी देकर चमड़ी 
बचाई जा सकती है, पर दमड़ो तो वचाई नहीं जा सकती । 

राजयोगी--लाभ भी आपको होगा । 

कर्मचन्द--केसा लाभ । 

संग्रार्सांसह-~सवसे वड़ा लाभ तो आपको यह होगा कि अपार घन-सम्पत्ति का 
संग्रह जो आपने किया है, उसको रखवाली करने की चिन्ता से आप मुक्त 
हो जाएँगे । » F 

राजयोगी--जब धन ही नहीं रहेगा तो उसकी रक्षा करने की चिन्ता भी नहीं 
करनी पड़ेगी । 

कर्मचन्द--वया होगा इस धन का ? 

संग्रार्मासह--इस धन से शस्त्र बनाए जाएंगे । 

कमं चन्द--डाका डालने के लिए ? 

संग्रार्मांसह--नहीं, डाठुश्रों से देश की रक्षा करने के लिए । आप डरें नहीं, 
आप पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा । 
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राजयोगी--श्राप जब अपने दीपा का वास्तविक परिचय पाएंगे तो सम्पूर्ण 
सम्पत्ति इसके चरणों में रख देना चाहेंगे, और आपको पइ्चात्ताप होगा कि 
इससे भी अधिक सम्पत्ति आपके पास क्यों नहीं है । 

कमंचन्द--साघु महाराज, लोभ तो श्रगस्त्य मुनि की प्यास है । वह कब शान्त 
होती है ? 

संग्रामसिह--कभी-कभी बुराई में से ही भलाई निकल आती है । ग्रापका लोभ 
हम लोगों के लिए दैवी सहायता सिद्ध हुआ है । वनप्राप्ति के लिए हम 
कहां-कहां भटकते फिरते । श्रापके लिए तो. आपकी सम्पत्ति एक व्यर्थ का 
बोझा है, जैसे गधे की पीठ पर सोने की ईंट लाद दी गई हों । संपत्ति का 
मूल्य और महत्व उसके उपयोग में है । जो स्वेच्छा से सम्पत्ति का सदुपयोग 
नहीं करता, काल का कठोर हाथ उसका सब कुछ छीन लेता है। लक्ष्मी 
को दीर्घकाल तक बेकार एक जगह बैठा रहना ग्रच्छा नहीं लगता । 

क्मंचन्द-तू तो बड़ी बातें बनाना जानता है । 

संग्रार्मासह--केवल वड़ी-वड़ी बातें ही नहीं बनाना जानठा, वहिक बड़े-बड़े काम 
करने की शक्ति भी रखता हूं । आपको बन्दी बनाकर यहां ले भ्राना 
शवितिवान्‌ हाथों का ही काम है, किन्तु म आपको अपनी शक्ति का 
साझीदार बनाना चाहता हूं । 

कमंचन्द--किस तरह ? 

संग्रामसिह--आ्पकी सम्पत्ति का स्वामी वनकर । हम एक दूसरे की शक्ति की 
अभिवृद्धि करने वाले हैं । आपका सहयोग मुझे चाहिए। ्रापको किसी 
दिन कष्ट दूंगा, यह भन में सोचकर ही म॑ने ग्वाला बनकर ग्रापके यहां 
नौकरी की है । आपका नमक खाया है, श्रतः आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना 
मेरा कतव्य है ग्रापक्री सम्पत्ति का जब तक सदुपयोग नहीं होगा, आपकी 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं । श्रतः मुझे बाध्य होकर आपकी ही प्रतिष्ठा बढ़ाने के 
लिए आपकी सम्पत्ति छीन लेनी पड़ेगी । 

कमंचन्द दुष्ट ! मुझे पता नहीं था कि मैंने घर में नौकर के रूप में डाकू को 
आश्रय दे रखा था। 
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राजयोगी--सेठजी, यह सम्पत्ति किसीके साथ जाती नहीं हैं। यह तो व्यर्थ का 
बोझा है, जो मनुष्य को स्वे में जाने से रोकता है । अतः श्राप स्वेच्छा से 
ही अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति देश के लिए प्राण न्योछावर करने वालों को 
समपित कर दीजिए । यदि इन्हें आपपर बलःप्रयोग करना पड़ा तो इनके 
मन को भी सन्तोष नहीं होगा और आपको भी देने में जो अलौकिक 
आनन्द आता है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। श्राप विश्वास रखिए, एक 
महान्‌ यज्ञ के लिए ही आपकी सम्पत्ति का उपयोग होगा । 
कर्मचन्द--यज्ञ करने के लिए ही तुम्हें धन चाहिए था तो मुइकें बांधकर 
मुझे यहां लाने की श्रावश्यकता वया थी ? कम से कम आपकी सफेद 
दाढ़ी और भगवा वस्त्रों का अपमान तो में नहीं कर सकता था । | 
संप्रामसिह--हमसे भूल हुई, किन्तु आपसे सारी बातें खोलकर .कह सकता 
आपकी हवेली में किसी तरह सम्भव नहीं था और आपको राजी-राजी 
यहां लाना भी सम्भव नहीं था, इसीलिए यह मागे पकड़ना पड़ा । आइए 
हमारे साय, हम श्रपना यज्ञस्थान आपको दिखाएं । सारी बात आप 
विस्तार से सुन लें। उसके परचात्‌ आप स्तरेच्छा से हमें सहयोग देंगे, इसका 
मुझे विश्वास है । 
(सबका प्रस्थान) 
(पट-परिवतेन ) 


तीसरा दृश्य 


(स्थान--गम्भीर नदी के निकट रणक्षेत्र मे सुरजमल का 
डेरा । समय--रांत्रि । सुरंजमल डरे में एक बिस्तर पर आहत 
अवस्था में लेटा हुआ है और एक जर्राह उसके जए्मों को सी रहा 
है। एक सुराही ओर पानी पीने का पात्र सूरजमल के सिराहने कौ 
तरफ रखा हुआ है । कुछ तलवार, घनुष-बार ओर ढाले आदि 
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अस्त्र-शस्त्र डरे में रखे हुए दिखाई देते हैं । पृथ्वीराज प्रवेश करता है । 
सुरजमल पृथ्वीराज को देखकर उठने का यत्त करता है किन्तु जर्राह 
उसे रोकता है ।) 

जर्राह--उठिए नहीं, जर्मों के टांके टूट जाएंगे । 

(सूरजमल जर्राह्‌ के आदेश को अवहेलना कर उठकर खड़ा हो जाता 

है ग्रौर पृथ्वीराज को गले लगा लेता है।) 

सुरजमल--आओ भैया, तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया है । तुमने तो 
राज श्रपनी ग्रप्रतिम शूरवीरता से गम्भीर नदी का पानी लाल कर 
दिया । 

पृथ्वीराजे-- (श्रालिगनबद्ध श्रवस्या में ही) दादा भाई, आपने भी कम पराक्रम 
नहीं दिखाया है । मुझे खेद है कि मेरे हाथों से ग्रापको अनेक जख्म 
खाने पड़े । कुछ भी हो, रक्त का सम्बन्ध जोर मारता ही है। 
आप पर प्रहार करता हुआ में ऐसा अनुभव करता था, मानो अपने ही 
ऊपर प्रहार कर रहा हूं। आज जब मैं सोने का यत्त करने लगा तो 
आपके शरीर के जख्म मेरी आंखों के सामने घूमने लगे । यत्न. करने पर 
-भी मुझे नींद नहीं आई । इसीलिए आपके जस्मों को देखने के लिए 
मुझे ग्राना हो पड़ा । 

(दोनों भाई आलिगन से भ्रलग होते हैं ।) 

सुरजमल--(जर्राह से) भ्रव तुम जाग्रो, मेरे जरूम पृथ्वीराज के आने से 
ही बहुत कुछ भर गए हैं । और न भी भरें तो सूरजमल को इसकी कोई 
चिन्ता नहीं है । जो जख्म बिछुड़े हुए भाई को पास ला सकते हैं, वे तो 
एक प्रकार से भगवान्‌ का वरदान हैँ । 

पृथ्वीराज--दादा भाई, व्यर्थ भावुकता में मत पड़ो; बेचारे को अपना काम 
करने दो । ४ 

सुरजमल--भैया पृथ्वीराज, जस्मों को सीने से लाभ क्या ? कल फिर अपने 
तूफानी तरुण तेजस्वी भ्रनुज से टक्कर होगी श्रौर' पुराने जझ्मों के टांके | 
तो टूटेंगे ही और अनेक नये होंगे। तुमसे इसी प्रकार युद्धस्त रहना पड़ा 
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तो तुम्हारे दादा भाई के शरीर में इन्द्र के सहस्र नयनों की भांति जरुम 
ही जख्म दिखाई देंगे । (जर्राह से) तुम जाओ भाई । रणमद के मतवाले 
राजपूत जरुमों की चिकित्सा नहीं कराया करते । 
(जर्राह श्रपना सामान लेकर जाता है) 

सुरजमल-- (पृथ्वीराज से) तुम बड़े दुस्साहसी हो । यहां शत्रु के डेरे में निन्द 
चले ग्राए । 

पृथ्वीराज--पृथ्वीराज दुस्साहसी तो है ही, साथ ही विश्वास का धनी भी । 
इसे गहलोत राजवंश के रक्त पर अटूट विश्वास है । बाप्पा रावल के वंशजो 
में दुर्भाग्य से कोई एक ऊदाजी भले जन्म ले ले. अन्यथा मनुष्यता को 
लज्जित करने वाला कार्य इसमें से कदाचित्‌ ही कोई करे । मुझे विश्वास 
हैं कि ऊदाजी का पुत्र भी समर-भूमि में चाहे कितना ही भयंकर भ्रौर 
निर्मम हो, किन्तु समर-भूमि के बाहर, एक स्नेहो ओर ममतामय मनुष्य 
है । मेवाड़ का राजमुकुट यदि वह अपने मस्तक पर रखेगा तो किसी पर 
ओछा प्रहार करके नहीं, किसी षड्यन्त्र के जोर पर नहीं, वल्कि खुले मैदान 
में अपने प्रतिद्वन्द्दी को परास्त कर । 

सुरजमल--(बेठते हुए) सूरजमल पर जब तुमने इतना विश्वास किया हैँ तो 
वह भी विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न करेगा । समर-भूमि में हम एक दूसरे 
के रक्त के प्यासे रहकर भी समर-भूमि के बाहर बन्धुत्व का पालन करेंगे । 

पृथ्वीराज--यही भारत के क्षत्रियों की परम्परा है । महाभारत के युद्ध में यही 
तो होता था। कौरव श्रौर पांडव दिन भर प्रलय को विनाश-लीला में 
रत रहकर रात्रि को स्तेहपूर्वक परस्पर चर्चाएँ करते थे । हमें उस परम्परा 
का पालन करना चाहिए । 

सूरजमल--निश्चय ही, सूरजमल्‌ उसी उदार परम्परा का पालन करेगा । छल- 
प्रपंच से प्रतिद्वन्द्वी की असावधान स्थिति में हत्या कर डालने में कोई 
वीरता नहीं । सूरजमल अपने रक्त के सम्बन्धियों से संघर्ष करेगा, रवत 
की नदियां प्रवाहित करेगा, किन्तु राजपूती परम्परा को बदनाम नहीं 
करेगा । 


SD 
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पृथ्वीराज--दादा भाई, किसी भी राजपूत का संहारक रूप देखकर पृथ्वीराज 
को तो श्रानन्द ही प्राप्त होता है, जैसे कला के प्रेमी नाटक, नृत्य और 
संगीत आदि के प्रदशंतों में रसविभोर होकर आनन्द पाते हैं, उसी प्रकार 
मुझे युद्ध को विनाश-लीला देखकर श्रानन्द ग्राता है । जिस प्रकार किसी 
मद्यप को सुरा-सेवन से ग्राह्वाद प्राप्त होता है, उप्षी प्रकार पृथ्त्रोराज को 
समर-भूमि में शस्त्र-संचालन से। जिस प्रकार भक्त को भंगवान्‌ की उपासना 
में श्रानन्द श्राता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज शस्त्रों की झड्कार और ग्राहतों 
के चोत्कार से पुलकित होता है । 

सूरजमल--ग्राज तुम्हारा श्रावेश और रण-कौशल आंखों को तृप्त करने वाला 
था । घोड़े की लगाम मुंह में पकड़े हुए दोनों हाथों से खड्ग-संचालन करते 
हुए तुम मूर्तिमान्‌ विनाश के स्वरूप जान पड़ते थे । 

पृथ्वीराज--म्रौर दादा भाई, तुमको भी मैंने देखा था । तुम भी साक्षात्‌ रुद्र 
के अवतार बने हुए थे । 

(इसी समय पृथ्वीराज और सुरजमल के बीच में एक तोर श्राकर 

गिरता है, जिसमें एक कागज बंघा हुआ है।) 

सूरजमल--्रारचयं, सूरजमल के डेरे में इस समय शर-संचालन करने बाला 
कौन हो सकता है? कहीं तुम्हारे किसी श्रादमी का कामतो नहीं है 
पृथ्वीराज ? 

पृथ्वीराज-वस, डगमगा गया आपका विश्वास ! यह डेरा आपका है और 
यह डेरा मालवा के सैनिक शिविर में है। भ्रतः यह शर कहां से आया, 
यह आप स्वयं भ्रधिक जान सकते हैं। पृथ्वीराज श्रनाडियों का खेल नहीं 
खेलता । उसके संकेत पर यह शर आता तो निश्चित रूप से लक्ष्यवेष 
करता । हो सकता है कि किसौने पृथ्त्रीराज को लक्ष्य करके यह शर 
संचालित किया हो । 

सुरजमल--(वाण को उठाकर उसमें बंधे हुए कागज को पढ़ता है।) यह 
शर किसीके प्राण लेते नहीं श्राया है, अपितु किसीका सन्देशवाहक बनकर 
आया है । 
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पथ्वीराज--(मुस्कराकर) दादा भाई की किसी विरहिणी ने मेघदूत की भांति 
शरदूत द्वारा अपना प्रेम-सं देश भेजा है । 

सुरजमल--(मुस्कराते हुए) राव सूरतान की श्रनिद्य सुन्दरी राजकुमारी 
तारा को पाकर तुम्हारे कठोर हृदय में भी रस का स्रोत उमड़ पड़ता है, 
तभी रणभूमि में भी प्रेम-सन्देश की बात करते हो । 

पृथ्वीराज--दादा भाई केवल झस्त्र-संचालन में ही निपुण “नहीं हैं, अपितु 
व्यंगभ रे शब्दबाणों को बौछार करने में भी कुशल हैं । पृथ्वीराज वागयुद्ध 
में अपने बड़े भाई से हार मानता है । श्रब यह तो देखिए कि पत्र में क्या 
सन्देश है ? - 

सुरजमल-- (शर से पत्र अलग करके पढ़ता है ।) कितनी प्रसन्नता की बात 
है कि मेवाड़ के दो परम पराक्रमी पुत्र शत्रुता को भुलाकर एकत्र हुए 
हैं। यह मिलन स्थायी हो सके तो कितना अच्छा हो । व्यक्तिगत 
आकांक्षाग्रों की.पूर्ति के लिए जननी-जन्मभूमि के हृदय पर प्रहार मत 
करो, मेवाड़ के वीर पुत्रो ! 

पृथ्वोराज--हूं, कोई मेवाड़ का शुभचितक चाहता है कि यह गृहयुद्ध समाप्त हो ` 
जाए । 

सुरजमल--समाप्त हो जाए, यह तो ग्रच्छा है; किन्तु दोनों भाइयों के सम्मान 
की रक्षा करते हुए सन्धि होनी चाहिए । | 

प्‌ थ्वोराज--पृथ्वी राज के शब्दकोष में संधि शब्द नहीं हैँ दादा भाई ! प्रतिद्वंदी 
का पूण पराजयया भ्रपने जीवन का बलिदान, दो ही स्थितियां उसे 
स्वीकार हैं, तीसरी कोई नहीं । 

सूरजमल--अच्छी बात है, सूरजमल भी रणभूमि से मुंह फेरने वाला कायर 
प्राणी नहीं है सूरजमल अपने न्यायपूर्ण स्वत्व को प्राप्त करने के लिए . 
अन्तिम क्षण तक युद्ध करेगा । ल २ 

(इसी. समय एक ओर तीर श्राता है, उसमें भी एक पत्र बंधा 

हुआ है।) 

पृथ्वीराज (श्र से पत्र लेकर पढ़ता हुआ) याद रखो, तुम्हारी राज्यलिप्सा 
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और अहम्‌-भावना मेवाड के सर्वना् का कारण बन सकती है । दो राज- 
कुमारों का मुकुट का मोह सहस्नों मेवाड़ी वीरों के मस्तकों का ग्राहक बनेगा । 
यह विनाश-लीला समाप्त होनी ही चाहिए । 

सुरजमल--आइचय, हमें सतूपथ पर लाने का यत्न करने वाला यह कौन है ? 
यह तो निश्चित बात है कि वह शर-संचालन में अर्जून के समान कुशल 
है । वह चाहे तो हमारे प्राण भी ले सकता है, किन्तु वह निश्चित रूप से 
हमारा शुभरितक है । जो व्यक्ति मालवा के सैनिक-शिविर में आकर 
सुरजमल के डेरे में वाणों के माध्यम से अपने संदेश को भेज सकता है, वह 
आवश्य ही कोई शक्तिशाली व्यक्ति है । , 

(इसी समय तीसरा शर आता है, उसमें भी पत्र बंधा हुआ है।) 

पृश्वोराज-- (झर का पत्र खोलकर पढ़ता हुआ) इन शरों के संचालक में तुम 
दोनों एवं मालवा के सुलतान से अधिक शक्ति है । उसकी प्रार्थना ही नहीं, 
राज्ञा है कि यह, रत की होली समाप्त की जाए । मेवाड़ी वीर सैनिकों को 
भेड़-बकरों की भांति कटवा देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । (पत्र 
पढ़ता बन्द करके सूरजमल से) दादा भाई, यह व्यक्ति वास्तव में विचित्र 
है और उसके संदेश में सचाई भी जान पड़तो है । 

सूरजमल--सचाई जान पड़ती है तो तुम मेवाड़ के राजमुकुट का मोह छोड़कर 
अपने बड़े भाई के प्रति भ्रपने कतंव्य का पालन करो और रक्तपात को 
रोको । # : 

पुश्वौराज--यह्‌ तो मैं पहले ही कह चुका हूं, पृथ्वीराज संधि करना नहीं जानता । 
परिणाम शुभ हो भ्रयवा अशुभ, जब तक सामने वाला विनीत होकर उससे 
प्राथना नहीं करता, अपनी पूर्ण पराजय स्वीकार नहीं करता, वह युद्ध से 
मुंह नहीं मोड़ सकता। दादा भाई, आप मेवाड़ के राजमुकुट के अधिकारी 
पृथ्वीराजं के शव पर पैर रखकर हो हो सकेंगे । हां, इस युद्ध को रोकने का 
एक उपाय है । 


सूरजमल--क्या ? 
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पृथ्चीराज--यही कि तुम अपने सहायक मालवा के सुलतान की सेना को वापस 
कर दो। 

सूरजमल--्रौर मैं ग्रकेला मेवाड़ की सम्पूर्ण सेना से युद्ध करूं ? खूब अच्छा 
सुझाव है तुम्हारा ! 

पृथ्चीराज--नहीं दादा भाई, मेवाड़ की सेना भी वापस चली जाएगी । पृथ्वीराज 
ओर सूरजमल भवानी के मन्दिर में जाकर उनके सम्मुख दन्द्युद्ध द्वारा 
अपने भाग्यों का फैसला कर सकते हैं । जो जीवित रहे मेवाड़ का युवराज 
हो। 

सूरजमल--नहीं पृथ्वीराज, सूरजमल को मेवाड़ का रार्जासहासन अवश्य चाहिए, 
लेकिन पृथ्त्रीराज के प्राण नहीं । सूरजमल तो मेवाड़ के वर्तमान सत्ताधारियों 
की सैनिक शक्ति को पराजित कर ्रप्रना स्वत्व प्राप्त कंरना चाहता है । 
यह बात नहीं कि वह इन्द्रयुद्ध से घबराता है, किन्तु उसकी धारणा है कि 
इन्द्रयुद्ध से उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी । सूरजमल का क्या हैं, वह 
पृथ्वीराज के खड्ग-प्रहार से चिरनिद्रा में लीन हो जाएगा तो एक बहिन के 
अतिरिक्त उसके लिए आंसू बहाने कौन आएगा ? किन्तु पृथ्वीराज अपने 
माता-पिता का एकमात्र ग्रवशेष पुत्र है । सूरजमल की तलवार से यदि उसे 
संसार से कूच करना पड़ा तो उसके माता-पिता के हृदय पर क्या बीतेगी, 
इसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते हैं। 

पृथ्वीराज--इतनी दयामाया है ग्रभी दादा भाई में ? 

सूरजमल--नहीं, सूरजमल मनुष्य थोड़े ही है ? उसमें हृदय के स्थान पर एक 
लोहे का टुकड़ा रखा हुग्रा है । मेवाड़ के राजवंश ने सूरजमल के धड़कते 
हुए हृदय की आवाज को सुनना चाहा होता, उसका भ्र्थ समझने का यत्त 
किया होता, तो उसे आज यह्‌ रास्ता पकड़ना ही क्यों पड़ता ? 

पृथ्बीराज--दादा भाई, श्रापके वीर किन्तु कोमल हृदय.को मै कुछ-कुछ समझ 
सका हूं, किन्तु फिर भी श्र हुम मार्ग नहीं बदल सकते । 

सूरजमल--ठीक है, समय का यही आदेश है। हम समय के हाथ -के 
खिलौने हैं । 
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पृथ्वीराज--ठीक है, रब मैं आपसे विदा लेता हूं । कल समर-भूमि में फिर 
भेंट होगी-। 
सूरजमल--चलो, थोड़ी दूर तक तुम्हें पहुंचा आऊं । मुझे यह भी पता लगाना 
है कि ये शर मेरे डेरे में किसने संचालित किए। वह या तो हमारी 
सेना का ही कोई व्यक्ति है या छिपकर कोई बाहर से आया हुआ है । 
(दोनों का प्रस्थान) 
(पट-परिवतंन ) 


चोथा दुझ्य 


(स्थान--समरभूमि में महाराणा रायमल का डेरा । ससय--दिन 
का तीसरा प्रहर । महाराणा आहत अवस्था में लेटे हुए हें। राजयोगी 
उन्हें ओषध पिला रहे हैं दो मेवाड़ी संनिक पहरा दे रहे हेँ। राजयोगी 
औषध पिलाकर पात्र पास में रखो हुई एक चौकी पर रखते हें । महाराणा 
आंखें खोलकर इधर-उधर देखते हें ।) 

महाराणा रायमल--में यहां ? 

राजयोगी--हां महाराणाजी, आप अपने जीवन की उपेक्षा कर सकते हैं, 
किन्तु मेवाड़ को अभी आपकी छत्रछाया की अत्यन्त आवश्यकता है। 
आपको आहत एवं मूच्छित देखकर आपके हाथी को महावत रणभूमि 
के बाहर ले आया । फिर आपको होश में लाने के लिए डेरे में लाकर 
उपचार करना ग्रावश्‍्यक था ही । 

महाराणा रायमल--जानता हूं, मेवाड़ियों का मुझपर अत्यन्त मोह है, किन्तु 
रणभूमि से किसी क्षत्रिय को विमुख करना उसकी आत्मा को कष्ट 
देना है। 

शाजयोगी---यह ठीक है, लेकिन देश के हित के लिए भ्रपनो ग्रात्मा को थोड़ा 
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कष्ट देना अनुचित नहीं है महाराणा जी ? आपके नेतृत्व ने मेवाड़ के खोते 
हुए गौरव की रक्षा की है, किन्तु आपके श्रविरल प्रयत्नों के होते हुए भी 
अभी तक मेवाड़ की नैया मंझधार में है । इसलिए नैया के खेने वाले को 
धारा में विलीन होते हुए देखना और उसे बचाने का यत्न न करना, 
उस नैया में बैठे हुए लोगों के लिए आत्महत्या के समान है। आपका 
व्यक्तित्व मेवाड़ की बिखरी हुई शॉवितयों को एक सूत्र में बांधने वाला 
है । राप इस आयु में कालभैरव का रूप धारण कर देश के बात्ुओं से 
लोहा लेते हैं, यह आपकी अपने देश के प्रति विशेष श्रनुकम्पा है, किन्तु 
सच पूछो तो हम चाहते हैं कि आप श्रब अपने जोवन को संकट में 
न डालें । 

महाराणा रायमल--राजयोगीजी, राजपूत युद्ध करने के लिए कभी बूढ़ा नहीं 
होता । जो सेना-तायक अपने आपको युद्ध की ज्वाला से श्रलग रखकर 
सेना का नेतृत्व करता है, उसपर सेना का विशेष विश्वास नहीं होता। 
यदि अपने आपको देश का जननायक अथवा राजा कहाने वाला अपने 
प्राणों का मोह रखकर रणभूमि में जाने से मुंह मोड़ता रहे तो उसके 
संकेत पर उसके सैनिक अपने जीवन की बलि देने का उत्साह कहां से 
प्राप्त कर सकते हैं ? मेवाड़ के महाराणाओं के संकेत पर श्राज तक जो 
सहस्न-सहस्र मेवाड़ी योद्धाओ्रों ने प्राणों की ग्ाहुति देकर मेवाड़ की कीति 
की घ्वजा उन्नत की है वह केवल इस कारण कि जब भी संकट को 
अवस्था आई उस समय मेवाड़ का छत्रधारी प्राणों की बाजी लगाने में 
सबसे प्रागे रहा । 

राजयोगी--तिशुचय ही मेवाड़ के महाराणाओं ने अपनी गौरवपूर्ण वीरता से 
भारतभूमि को गौरवान्वित किया है । युग-युग तक उनके यश की गाथाएं 
इस भूमि के वासियों को वीर भावनाश्रों से भरती रहेंगी । 

महाराणा रायमल--इस समय तो आप मेवाड़ के महाराणाम्ओरों की स्तुति 
करने में चारणों से भी बाजी मार ले गए । अपने पूर्वजों की वीरता कल 
मैं भी अ्नुप्राणित होता हूं, किन्तु मुझमें उन जैसी शक्ति कहां है । मैं तो 
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उनके पद-चिह्लों पर चलने का यत्व ही कर रहा हूं। आप जैसे गुरुजनों 
का आशीर्वाद और सहयोग हो मुझे थोड़ा-बहुत सफल बना सकां है । 

राजयोगी--तहीं महाराणाजी, यदि आपमें ही ककत्तेव्य-भावना, विश्रेक-बुद्धि 
और वीरता का ग्रभाव होता तो मेवाड़ को स्वाधीनता का दोपक कभी 
का बुझ जाता । 

महाराणा रायमल--(झैया पर बंठते हुए) मुझे तो इस बात पर आइचर्य 
होता है कि श्राप समर-भूमि की ज्वाला में भ्रपने जीवन को झोंकने के 
लिए यहां कँसे. श्रा धमके ? आपका स्यान रणभूमि नहीं, अपितु देव- 
मन्दिर है । ज्ञान श्रोर भावित की ज्योति को मेवाड़ियों के हृदय में प्रकाशित 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप जैसे महात्माश्रों को युद्ध की लपटों 
से अलग रखा जाए । 

राजयोगी--महाराणाजो, आपको मेरे प्रति जो ममता है, वही यह बात कह 
रही है, किन्तु वांछित यह है कि जिस समय देश पर संकट आए वहां के 
प्रत्येक व्यक्ति समरःक्षेत्र में कत्तेव्य-पालन के लिए आगे बढ़े । इससे आप भी 
सहमत होंगे । मेवाइभू मि का एक पुत्र होने के नाते मुझे भी अपने कत्तव्य 
का पालंन करना आवश्यक जान पड़ा । रण को देवी भवानी का उपासक 
हाथ में भ्रसि धारण कर लोहा न भो ले सके, तो भी आहत साहसी 
शूरों की सेवा तो कर ही सकता है । आप जानते हैं कि में थोड़ा चिकित्सा 
का ज्ञान भी रखता हूं । 

महाराणा रायमल-- (खड़े होते हुए) हां, हां, आप चिकित्सा करते हैं। केवल 
शरीर की हो नहीं, मन और श्रात्मा की भी श्रापके ग्रमृत वचनों से चित्त 
स्वस्थ होता है। 

राजयोगी--महाराणाजी, आप इस समय विश्राम ही करें । इस प्रकार अचानक 
शैया से उठ खड़ा होना हानिकर हूँ । 

महाराणा रायमल--विश्वाम ! मेवाड़ के महाराणा के लिए विश्राम असंभव 
है । जिस समय सहस्रो मेवाड़ो वीर रणभूमि में अपने प्राणों को ग्राहुतियां. 
दे रहे है, उस समय मेवाड़ का महाराणा कायर बनकर अपने डेरे में मुंह 
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छिपाए बैठा रहे, यह नहीं हो सकता । मेवाड़ के महाराणा के शरीर का 
अन्तिम रक्तविन्दु भी श्रपने साथियों के रक्त में सम्मिलित होने के लिए 
लालायित है (सैनिक से) मेरे लिए घोड़ा मंगवाओ । 
(सैनिक राजयोगी की ओर प्रइनसूचक दृष्टि से देखता है ।) 

महाराणा रायमल-- (सैनिक से) राजयोगो से कया पूछते हो, इनका शासन 
धर्म-मन्दिर में चलता है । यह समर-भूमि है । यहां मेरी आज्ञा का पालन 
करना होगा । 

सनिक--महाराणाजी युवराज की ग्राज्ञा है कि होश गने पर भी आपको समर- 
क्षेत्र में न आने दिया जाए । 

महाराणा रायमल--तो अब मेवाड़ के सैनिक युवराज की शआराज्ञा का पालन 
करेंगे, महाराणा को आज्ञा का नहीं । 

राजयोगी--महा राणाजी को आज्ञा की अवज्ञा करने का दुस्साहस और धुष्टता 
कोई मेवाड़ी सैनिक तो क्या, मेवाड़भूमि का कोई भो सपूत नहीं कर 
सकता, किन्त आपसे नस्र निवेदन करने का अधिकार तो आपकी सन्तान- 
तुल्य प्रजा को है हो । युद्धभूमि की चिन्ता करने की आपको इस समय 
आवश्यकता नहीं है । आपके परम पराक्रमी पृथ्वीराज के नेतृत्व में मेवाड़ी 
सैनिक अपने कतँव्य का पालन कर रहे हं । वे प्रलयंकर शंकर के गण 
के समान विध्वंस का खेल खेल रहे हैं । 


महाराणा रायमल--मुझे अपने मेवाड़ी सैनिकों के ग्रप्रतिम पराक्रम पर अभिमान 
है राजयोगीजी ! बिना शंकर के शंकर को सेना कैसी ? इस समय मेरा 
स्यानं वहीं है, जहां सहस्रों तलवारें आकाश में चकाचौंध पैदा कर रही हैं। 
जाश्रो सैनिक, विलम्ब न करो, मेरा घोड़ा तैयार कराओ। | 

राज्योगी--यदि महाराणाजी समर-क्षेत्र में जाना हो चाहते हैं तो ग्रसव पर 
नहीं, भ्रपने गौरव के अनुकूल एवं इस समय को आहत अवस्था के लिए 
सुविधाजनक, हाथी की सवारी पर हो जाएंगे । (सैनिक से) जाओ, महा- 

, 'शणाजी के लिए हाथी तैयार कराम्रो । 


| 
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(सैनिक का प्रस्थान । इसी समय सैनिक वेश म तारा प्रवेश करती 
है । उसके हाथ में रक्तरंजित दुधारा है। दूसरे हाथ म ढाल है । तारा 
आकर राजयोगी और महाराणा के चरणों पर शी भुकाती है ।) 


महाराणा रायमल--त्रेटा, तुम्हें इस वेश में देखकर मेरी एक आंख रोतो है 
झोर एक हंसतो है । 


तारा--रोती क्यों है महाराणाजी ? 


महाराणा रायमल--रोतो इसलिए है कि मेवाड़ को कुल-वधुओं को हिंसा का 
ताण्डव करना पड़ रहा है। मेवाड़ की नारियों को अपने पुत्रों, भाइयों, 
पतियों एवं पिताग्रों के पुरुषार्थ पर मानो विश्वास नहीं रहा । 


तारा--ऐसा क्यों कहते हैं महाराणाजी, भारत को क्षत्राणियां सदा से ही 
प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्वामी की सहयोगिनी रही हैं, मृत्यु कोवे मां की 
गोद के समान सुखद समझती रही हैं। हंमते-हंसते जौहर की जाज्वल्यमान 
ज्वाला में जीवन को ग्राहुति देने वाली पद्मिनो जैसी वीरांगनाएं इसी 
मेवाड़भूमि में जन्मी हैं। स्वर्गीय महाराणा समरसिह की पत्नी तेजस्विता 
को प्रतिम्‌ ति, कर्मदेवी, जिन्होंने दिल्ली के बादशाह कुतुबुहदीन के विरुद्ध 
मेवाड़ो सेना का नेतृत्व कर अम्बर के निकट उसे पराजित किया था, इसी 
मेवाड़ की महान्‌ महिला थीं । महाराणाजी, आपको पुत्रवधू कुछ नया 
पराक्रम नहीं दिखा रही है, केवल मेवाड़ को परम्परा का पालन कर 
रहो है। 

महाराणा रायमल--तभी तो मैने कहा, मेरी एक आंख हंस रही है । जिस 
देश की नारियां भी हाथों में झस्त्र लेकर देश की स्वाधीनता की रक्षां 
के लिए समरभूमि में चण्डी का रूप धारण करती हैं, उसे कोई भी दास 
नहीं बना सकता । 


राजयोगी-तारा, श्राज तुम्हें इस रूप में देखकर भवानी के पुजारी की ग्रांखे 
तृप्त हो गई ! जान पड़ता है, मेवाड़ के मान को रक्षा करने के लिए मंदिर 


a जा-- २: 
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में बसन वाली भवानी की प्रतिमा सजीव होकर चली आई है । मेँ देवी 
के चरणों मे प्रणाम करता हूं । 

तारा--राजयोगीजी, प्रशंसा के शब्द सुनकर कौन पुलकित नहीं होता, किन्तु 
मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी माया ने पत्थर के सम्भुल्ल मानव का 
मस्तक झुकवाया हैँ। ्रपनो वह माया मुझपर न चलाएँ । मानव को 
अपनो ही शक्ति पर विश्वास करने दें । देवो-देवता के भरोसे रहने पर 
मानव का पुरुषार्थ पंगु हो जाता है और आए दिन सोमनाथ के विध्वंस का 
दृश्य देखने को मिलता है । 


राजयोगी--देवता पुरुषार्थी को ही पुरस्कृत करते हैँ, श्रकर्मण्य र कायर को 
नहीं । श्रास्तिकता का अर्थ ्रकर्मण्यता नहीं है । सोमनाथ का विध्वंस तो 
अंधविङवासी, अकर्मण्य और कायर पुरुषों को एक चेतावनीमात्र था। 
विधाता के उस सुगम्भीर संकेत को हमें वास्तविक ग्रर्थो में समझना 
चाहिए । 

महाराणा रायमल--निश्चय ही, भाग्यलिपि का आदृश्य लेखक मतवाला नहीं 
है बेटी । अज्ञात, अनन्त, अलौकिक शक्ति से वरदान पान के लिए मानव 
को तप करना पड़ता है; बलिदान देना पड़ता है। जोवन का कठोर 
संघर्ष भो तप है । जिसमें तप करन की, बलिदान देने की शक्ति का लोप 
हो जाता है उसपर किसी न किसो रूप में अदृश्य का अभिशाप अवतरित 
होता है । 

सारा--प्रसन्तता की बात है कि मेवाड़ कठिन परीक्षाओं के ताप में तपकर 
सुदृढ़ होता गया है। विपरीत परिस्थितियों के आ्रांधी-तूफान में उसका 
साहस पर्वत के समान श्रडिग रहता रहा है.। ्राज भो मेवाड़ी सेना शत्रुः 
दल से संख्या में थोड़ी होते हुए भी मेवाड़ के झंडे को ऊंचा कर 
रहो है । 

महाराणा रायमल--मालवा ग्रौर गुजरात की सेनाओं से मेवाड़ ने अनेक बार 
लोहा लिया है । जिस प्रकार किसो पारावार के ज्वार को उत्ताल तरंगे 


। 
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चट्टनी तटों से टकरा-टकराकर लौट जाती हैं, उसी प्रकार इस बार भी 
शत्रु का अभिमान चूर्ण होगा। 

राजथोगी--यह तो ठीक है महाराणाजी, किन्तु एक विभीषण न लंका की अतुल 
शक्ति को विफल कर दिया था । सूरजमल का मेवाड़ के प्रति विद्रोह चिन्ता 
का कारण अवश्य है । 

तारा--सूरजमलजी को मैंने युद्ध करते देखा है । वह भीमकाय मानव-रूप में 
चलती-फिरती चट्टान, कुम्भके का अवतार, हाथों में विद्युत्‌ की गति लिए 
हुए जिधर से तलवार चलाते हुए गुजरते हैं. उधर की सेना काई-सी फट 
जाती है । प्राणों का मोह त्यागकर वह पने सजातीय सैनिकों से युद्ध 
कर रहे हूँ । 


महाराणा रायमल--किन्तु, मेरा ,थ्वीराज सूरजमल से कम नहीं है । सूरजमल 


व्याघ्र है तो वह केसरी है । 

तारा--महाराणाजी, यह आपके पुत्र का ही साहस है, जिसने सूरजमलजी के 
वेग को रोक. दिया है । दोनों भाई दो वलवान्‌ हाथियों की भांति एक 
दूसरे पर टूट पड़े थे । वह दृश्य श्रपूत्रं था । खड्ग-संचालन में दोनों एक 
दूसरे को नीचा दिखाने का यत्न करते, बिन्तु दोनों एक दूसरे से प्रहारों 
को विफल कर देते थे । मेरा जी चाहता था, वहीं खड़ी रहकर मेवाड़ के दो 
राजपुत्रों का, दो भाइयों का संग्राम देखती रहूं । 

राजयोगी-तो तुम यहां क्यों चली थ्राई ? 

तारा-युवराज ने ग्राज्ञा दी कि मैं महाराणाजी की संभाल करू, साथ ही दोनों 
भाइयों का संग्राम देर तक चल भी तहीं सका; सूरजमलजी ने उनसे 
टकराते रहना व्यर्थं समझकर अपने घोड़े को वहां से हटा लिया । 

महारारा रायमल--तो पृथ्वीराज ने सूरजमल का पीछा नहीं किया ? 

तारा--नहीं, क्योंकि अपने प्राणों से प्रिय महाराणाजी के हाथी को रणभूमि में न 
देखकर मेवाड़ी सेना में एक निराशा को लहर दौड़ गई थी । उस निराझा- 
पूणे वातावरण को दूर करना आ्रावश्यक था । उन्होंने सामन्तों को 
एकत्र कर उन्हें महाराणाजी के सुरक्षित होने का समाचार दिया और उनके 
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द्वारा सम्पूर्ण सेना में पहुंचाया । उसके पश्चात्‌ जोर से रणभेरी बजवाई 
एवं अपने चुने हुए साथियों को लेकर प्रबल वेग से शत्रु के हरावल को 
चीरते हुए मध्य तक चले गए । 

राजयोगी--पृथ्वो राज वास्तव में वीरता में श्रद्वितीय है। फिर वया हुआ ? 

तारा--वह चारों ओर से शत्रुओं से घिर गए, किन्तु उनके शरीर पर किसी 
शत्रु की तलवार का पहुंच सकना असम्भव था । जैसे मुगों में सिंह संहार- 
लीला करता हुआ नि्डनद्व घूमता है, उसी प्रकार वह शत्रु-समूह में विचरण 
कर रहे थे । यह दृश्य देखकर मेवाड़ी सैनिकों में उत्साह का तूफान उमड़ा 
रौर वे भौ प्रबल वेग से शत्रु पर टूट पड़े । 

महाराणा रायमल--इस समय रणभूमि में मेरा पहुंचना आवश्यक हूं । मुझे 
देखते ही सेना को नवीन बल प्राप्त होगा । दूसरी वात यह भी है कि पृथ्वी- 
राज पर इस समय श्रनुशासन रखने की भी झावश्यकता है । कहीं झ्रावेश में 
आकर वह इतना आगे न बढ़ जाए कि अपनी सेना से सर्वथा श्रलग हो 
जाए । मुझे जाना चाहिए । तुरन्त ही जाना चाहिए । मेवाड़ के कुल-दीपक 
की सुरक्षा के लिए मुझे तुरन्त जाना चाहिए । 

(नेपथ्य में “मेवाड़ की जय “महाराणा राययल की जय 'युवराज 

पृथ्वीराज की जय' का नाद सुनाई देता है ।) 

राजयोगी--सुना महाराणाजी, युवराज शत्रुसेना को परास्त कर मेवाड़ की 
कीति को चार चांद लगाते हुए चले ग्रा रहे हैं। 

सहाराणा रायमल--हे भगवान्‌ एकलिग, तुम्हारी ही अपार ग्रनुकम्पा से आज 
फिर मेवाड़ के यश की रक्षा हो सको है! तुम्हारे तृतीय नेत्र को ज्योति 
को एक-एक किरण प्रत्येक मेवाड़ी के हूदय में समाविष्ट होकर उसे चिर 
प्रज्वलित रखती है । 

(पृथ्वीराज का प्रवेश प्रौर राजयोगी के चरणों को छूना) 
राजयोगो-- (मस्तकं पर हाथ रखते हुए) तुम्हारी कीति भ्रमर हो पृथ्वीराज ! 
(पृथ्वीराज महाराणा के चरण छता है ।) 
सहारारा रायमल-वेटा, (पृथ्वीराज को गले लगा लेते हें। उनकी श्रांखों में 
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आनन्दाश्ु भर आते हुँ और कण्ठ गद्गद्‌ हो जाता है।) राज तुमने मेवाड़ 
की लाज रखली । श्राज मेरा हृदय आनन्द से फटा जा रहा है । राम जब 
लंका जीतकर आए थे, तव कौशल्या को जैसा आनन्द प्राप्त हुआ था वैसा 
ही श्राज मुझे प्राप्त हो रहा है । आज मेवाड़भूमि अपने सपूतों का विक्रम 
देखकर फूली नहीं समाती । पिताजो ने चित्तौड़ में कोति-स्तम्भ स्थापित 
किया है, आज उसके गर्व का कोई ठिकाना नहीं है । आज चित्तौड़ दुर्ग का 
प्रत्यक शिलाखण्ड ग्रानन्दातिरेक से रोमांचित हो उठा होगा । 

राजयोगी--किन्तु पृथ्वीराज, मेवाड़ी सेना को सहसा इतनी जल्दी विजय प्राप्त 
कँसे हो गई ? सूरजमल सरलता से मैदान छोड़ने वाला व्यवित नहीं है । 

पृथ्वीराज हां, सूरजमल सरलता से हार मानने वालों में नहीं है । हमारी 
विजय तो निश्चित थी, किन्तु यह श्रधिक बलिदान मांगती । श्राज किसी 
रहस्यमयी अज्ञात शक्ति ने हमारी विजय सरल कर दी । दोनों सेनाएं 
घमासान युद्ध में गंथों ही थीं कि शत्रुसेना पर किसौने पीछे से भ्रप्रत्याशित 
दाणवर्षा प्रारम्भ कर दी । फिर क्या था, झत्रुसेना में भगदड़ मच गई । 
शत्रु-सैनिक शरद्कालीन बादलों को भांति तिरोहित हो गए । 

महाराणा रायमल- (राजयोगी से) जान पड़ता है, आपने ही गृप्तरूप से यह 
आयोजन किया था । 

राजयोगी--महाराणाजी, मुझमें इतनी संगठित शक्ति, सूझबूझ श्रौर रणःचतुराई 
कहां ? जान पड़ता है, मेवाड़ पर कृपा रखने वाली रणचण्डी ने यह खेल 
खेला है । 

(नेपथ्य में 'मेवाड़ के महाराणा की जय' का तुमुल नाद गूंजता है।) 
पृथ्वीराज-मेवाड़ की विजयी सेना महाराणाजी के दशन चाहती है । 
सहारारा रायमल--मैं भी अपनी वोर दिजयी सेना को देखकर अपने तेत्रों 

को सफल करना चाहता हूं और चित्तौड़ पहुंचकर सबको यथायोग्य पुरस्कृत 
भी करूंगा । 
(महाराणा प्रस्थान करते हैं, उनके पीछे सब जाते हैं ।) 
(पट-परिवतेन) 
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पांचवां दृश्य 
(स्थान--मांडगढ़ में मालवा के सुलतान के श्रतिथि रूप में सूरजमल 
जिस भवन में ठहरा हुत्ला है उस भवन के र प्राकार के मध्य का खुला 
मैदान । समय--सन्ध्या । ज्वाला श्रकेली किसीकी प्रतीक्षा में खड़ी है, 
खाली समय को व्यतीत करने के लिए एक गीत गा रही है, जिससे उसके 
श्रन्तर की भावनाए' व्यक्त होती हैं ।) 


ज्वाला-- (गीत ) 
प्रसूनों को जला दूंगी, 
प्रलय की आग बनकर में । 
जगत से प्यार के दो 
बोल भी तो मिल नहीं पाए। 


नरक जग को बना दूंगो, 
घृणा का राग बनकर मैं । 
प्रसूनों को जला दूंगी, 
प्रलय की आग बनकर में । 
पिलाया विष मुझे जग ने, 
वही तो में उगलतो हूं। 
डसूंगी' श्रब मनुजता को, 
भयानक नाग बनकर मैं। 
प्रसूनों को जला दूंगी, 
प्रलय को आग बनकर मैं । 
लहू का घूंट पी-पीकर, 
हुआ पागल हृदय मेरा। 
घरा को लालिमा से श्रब, 
भरूंगी फाग बनकर में। 
प्रसूनों को जला दूंगी, 
भ्रलय को आग बनकर में । 
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(सूरजमल का प्रवेश जो श्रांत-क्लांत एवं श्राहत अवस्था में है।) 

सुरजमल--हम स्वयं ही लालसाग्रों की लपलपातो हुई लपटों में भस्म हो 
जाएंगे ज्वाला ! किसीको भस्म करने का हमारा दुःस्वप्न कभी चरितार्थ 
नहीं होगा । 

ज्वाला--ग्रव परिणाम के सम्वन्ध: में सोचना ही व्यर्थ है। प्राणों में जिस 
प्रतिहिसा की ज्वाला ने अपना निवास बना लिया है उसे प्राणों से निकाल 
देने का कोई उपाय नहीं है, और उसे प्राणों में पाले हुए जीवन का पथ 
स्वाभाविक रूप से चल सकना भी असम्भव है । संघपं से मुंह मोड़ लेने 
से तो मरने के पहले ही मर जाना पड़ता है । मृत्यु का जीवन जीना 
तुम्हारी सहोदरा ज्वाला को स्वोकार नहीं है । अगर तुम थक गए हो तो भी 
ज्वाला अभी थकी नहीं है । उसकी संग्राम करने को साध अभी पुरी 
नहीं हुई । 

सूरजमल--थकना तो सूरजमल भी नहीं जानता, किन्तु सत्य को अस्वीकार 
करने से भी कोई लाभ नहीं है | पृथ्वीराज के प्रचण्ड पराक्रम ने हमें पुर्णतः 
परास्त कर दिया है एवं मेवाड़ के सैनिकों में उसने नई प्रेरणा भर दी 
है। मेवाड़ के राजपूत उसे इष्टदेव के समान वन्दनीय मानने लगे हुँ । 
उसके संकेत पर किसी भी क्षण वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को प्रस्तुत 
हैं । मेवाड़ को ऐसा नेतृत्व प्राप्त होना सौभाग्य की बात है । 

ज्वाला--पृथ्वीराज की वोरता में मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 
निश्चय ही उन्होंने गहलोत-वंश की परंपरा को पाला है, किन्तु दादा भाई, 
तुम्हारी धमनियों में भी भगवान राम के वंशजों का रक्त प्रवाहित है। 
तुमने पृथ्वीराज से कम पराक्रम नहीं दिखाया । में भी तो रणभूमि में 
एक सैनिक के रूप में उपस्थित रही थी | मैने तुम्हारा श्रौर पृथ्वीराज 
का दनद देखा था, मानो कुरुक्षेत्र श्रंजुन और कर्ण भ्रपते रण-कोशल 
की परीक्षा कर रहे हों । आज तुम्हारे हृदय में अपने आपको हीन समझने . 


की मनोवृत्ति क्यों उपस्थित हुई ? र 
सूरजमल-_सूरजमल पृथ्वीराज से साहस, शवित एवं रण-कौशल में हीन 
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है, ऐसा तो उसने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन ज्वाला, उसे मेवाड़ 
के राजसिहासन पर आसीन हो सकने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं 
देती । मैं समझता था, मेवाड़ के सामन्तों में कुछ हमारे पृष्ठ-पोषक हैं। 
उनमें से कुछ इस युद्ध में तटस्थ भी रहे; लेकिन तुम जानती हो, उदय 
होते हुए सूर्ये को सभी नमस्कार करते हैं । उधर देखो, अस्तंगत रवि 
हमारे भाग्य की भविष्यवाणी कर रहा है। ज्वाला, डूबते हुए सूर्य को 
कोई प्रणाम नहीं करता । 


ज्वाला--क्षितिज के पार अंधकार है या प्रकाश, इसे कौन जानता है ? पृथ्वी- 


राज का उदण्ड पराक्रम उस पुच्छल तारे के समान है, जो अपने महातेज 
से कुछ क्षणों के लिए संसार को चकित कर देता है, किन्तु कुछ क्षणों के 
पश्चात्‌ वह तिरोहित भी हो जाता है । मुझे विश्वास है कि पृथ्वीराज का 
आवेश ही उसकी जीवन-लीला को भ्रसमय में समाप्त करने को बाध्य 
करेगा । और तब सूरजमल के भाग्यरवि का उदय होगा । उदय के पश्चात्‌ 
अस्त और अस्त के पश्चात्‌ उदय, यह्‌ प्रकृति का नियम है । 


सूरजमल--किन्तु, बहिन, मान लो, भारत में जो विदेशी शासक हैं, उनकी 


कपापूणे सहायता से में मेवाड़ का महाराणा बन भी गया, 
तब भो क्या मेवाड़ के जनमानस में स्थान पा सकूंगा ? 
कदापि नहीं ! आज महाराणा रायमल और पृथ्वीराज के 
प्रति मेवाड़ के जनसाधारण का अटूट विश्वास है और उनका 
विरोध करने वाले के प्रति चाहे वह न्याय के पथ पर हो, 
उनके हृदय में ग्रत्यन्त घृणा और शोष का भाव है। राजा बन जाने 
पर भी में प्रजा के हृदय से इस घृणा के भाव को दूर नहीं कर सकूगा । 
ज्वाला, जिस राजा से प्रजा घृणा करती हो, उसकी सत्ता बालू 
के दुगं के समान है जरा से धक्के से वह धराशायी हो जाता है । 
हमारे सामने पिताजो का ही उदाहरण उपस्थित है । वह भ्रपने पिता 
की हत्या कर मेवाड़ का राजसिहासन हस्तगत करने में सफल हुए , किन्तु 
जनसाधारण एवं न्यायप्रिय सामन्तों ने उन्हें मेवाड़ का महाराणा 
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स्वीकार नहीं किया । अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने 
अनेक व्यक्तियों को जागीरें दीं; अनेक जागीरदारों को लगभग स्वतंत्र कर 
दिया; मेवाड़ राज्य के इलाके मालवा के सुलतान, गुजरात के बादशाह 
और दिल्लोपति को भेंटकर उनकी सहायता प्राप्त की, किन्तु अन्त में राज्य- 
लिप्सा की ज्वाला में उन्हें स्वयं ही भस्म हो जाना पड़ा। 

ज्वाला--क्योंकि उनके पक्ष में कोई नैतिक आधार नहीं था। स्वयं उनके पुत्र 
और पुत्री ने उनका विरोध किया । किन्तु हमारे मामले में यह बात नहीं 
है । मेवाड़ के राजमहल ने सूरजमल के साथ अन्याय किया है और राज- 
महल के ्रन्तःपुर ने ज्वाला का अपमान किया है । प्रतिशोध लेना मानव 
का कतंव्य है दादा भाई ! तुम्हारे मन में दुविधा हो सकती है, लेकिन 
तुम्हारी बहिन कामन तो चट्टान की भांति दृढ़ है । वह दुविधा में नहीं 
पड़ सकती । उसे मिटना होगा तो मिट जाएगी । इतिहास उसे कुल के 
साथ वैर करने वाली कहे तो कह ले, किन्तु यह न कह सकेगा कि उसने 
अपमान को चुपचाप सह लिया । गधे को भांति अपमान की मार सहते 
हुए जीवन के पथ पर गर्दन झुकाए चले जाना मनुष्य के स्वभाव के 
विपरीत है । 

सूरजमल--गृहयुद्ध की ज्वाला का कोई अच्त नहीं है ज्वाला! यह सर्वाश की 
होली शताब्दियों तक, पीढ़ी दर पोढ़ी, खेली जा संकती है। 

ज्वाला--हां भैया, इस होलो की ज्वाला को समाप्त नहीं होने देना है । 
होलिका अथवा प्रह्नाद दोनों में से एक को जलकर क्षार होना होगा । 

(सहसा यमुना का प्रवेश । वह इस समय अति मूल्यवान एवं आक- 

षंक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है, जिससे उसके सहज सौंदर्य को चार चांद 
लग गए हैं। ) 

यमुना--राजकुमारी को यमुना प्रणाम करती है । 

ज्वाला--बहुत बड़ी उम्र है तेरी ! मैं तेरी ही तीक्षा कर रही थी। 

सूरजमल-- (ज्वाला से) यह कौन है ? 


डी ते! ले ते तो संभवत 
ज्वाला--नहीं पहचाना तुमने ? अच्छा हुआ, पहल पहचान पाते ते 
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संग्राम में तुम्हारा मन नहीं लग पाता । 

सुरजमल--ज्वाला, तुझ अपने बड़ भाई पर श्राक्षेप करते हुए लज्जा नहीं 
आती ? कम से कम एक भद्र महिला का सम्मान तो तूझ करना ही 
चाहिए । 

ज्वाला--किन्तु, यदि यह्‌ भद्र महिला इस प्रकार के ग्राक्षेपों से प्रसन्न होती हो 
तो इसमें आपत्तिजनक वात हो कया हो सकती है ? जिस नारी का जीवन 
पुरुषों का मनोरंजन करना ही हो, उसके प्रति भद्रकुल की नारी के समान 
सम्मान प्रदर्शित करना मूखंता है । 

सूरजमल--बहिन, तुम अपने ऊपर जरा से व्यंग्य क्षीर अविश्वास की बात को 
सुनकर इतनी तिलमिला उठी थीं कि मेवाड़ में तुमने भयंकर गृह-कलह 
को प्रज्वलित कर दिया। फिर तुम नारी के स्वाभिमान को समझने में 
भूल क्यों करती हो ? हो सकता है, इस नारी का जीवन किसो कारण 
पुरुषों की वासना का खिलौना बन गया हो, फिर भी हमें उसके सम्मान 
की रक्षा करनी चाहिए । मैं पूछता हू, यह नारी है कौन ? 

छवाला--यह भिखारिन है, जिसे मैंने दिल्‍ली में बन्दिनी बनाया था । एक बार 
तुम इसे देख चुके हो, किन्तु जब-जब यह तुम्हारे सामने ग्राई है, नए-नए 
रूप में आई है। वे रूप इसके स्वाभाविक रूप नहीं थे । दिल्‍ली के राज- 
दरबार में जब इसकी कला, सौंदर्य श्रौर यौवन के प्रदर्शन ने मुझे प्रथम 
बार चकित किया था, तुम अनुपस्थित थे। इसलिए इसके स्वाभाविक 
स्वरूप से ्रपरिचित हो । राज इसे इसके श्रभिराम रूप में देखकर तुम 
चकित हो गए हो । 

सूरजमल-नतो यह वही दिल्लीपति को गुप्तचर है। 

ज्याला-हां, लेकिन श्रब यह ज्वाला को श्रन्तरंग सखो है । यह मेरा ब्रह्मास्त्र 
है। जब तुम भी अपने शस्त्र छोड़ देने का विचार कर रहे हो, तब ज्वाला 
को इसी शस्त्र का प्रयोग करना आवश्यक होगा । 

सूरजमल--किस पर ? 

श्याला--म्रौर किस पर, पृथ्वीराज पर । 
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सुरजम्ल--शंकर का तप भंग करने के प्रयास में मदन को भस्म होना पड़ा था। 
पृथ्वीराज किस धातु का बना है, आश्चर्ये है, इसे समझने में तू भूल 
करती है । 

यमुत्ता--मुझे खेद इस वात का है, राजकुमार, कि उस उद्दण्ड पुरुष को अपने 
चरणों पर झुकाने की साध मँ पूर्णं न कर सकूंगी । . 

ज्वाला---वयों ? क्या तूने मेरा साय न देने का निश्चय किया है ? 

यभुना--नहीं राजकुमारी, नरक की ज्वाला में भी आपके साथ ही जलने के 
लिए मैं वचनबद्ध हूं । छल करना जिन नारियों का स्वभाव बन जाता है, 
उनके भी कुछ नैतिक नियम होते हैं। राजकुमारी, आपसे मेरा जीवन- 
मरण का सम्बन्ध हो गया है। यह बात अलग है कि आप ही मुझसे छ ठ- 
कारा चाहती हों । 

ज्वाला--मैं तो तुझसे छुटकारा नहीं चाहती, किन्तु यह भी याद रख 
कि यदि तूने मुझसे छुटकारा चाहा तो अपने जीवन से भी छुटकारा लेना 
पड़ेगा । 

सुरजमल--फूल को तलवार से काटन में क्या आनन्द प्राप्त होगा ज्वाला ? 

ज्वाला-- (मुस्कराकर) दादा भाई, मेरे एक रसीले वाक्य से अप तिलमिला उठे 
थे, किन्तु मैं देखती हूं कि रूप की किरणें तीर की तरह तुम्हारे अन्तप्र॑देश 
में प्रवेश कर रही हैं, तभो नारी-देह में तुम्हें फूल के दर्शन होने लगे हैं। 
(यमुना से) मुझे विश्वास होता है कि जो नारी सूरजमल के हृदय 
को कोमल भावनाओं से भर सकती है, वह पृथ्वीराज पर भी जादू चला 
सकती है । 

यमुना--किन्तु पृथ्वीराज के पास पहुंच सकने की शक्ति यमुना में नहीं है। 

ज्वाला---मेवाड़ का राजकुल कला का प्रेमी, प्रशंसक और साधक रहा है । 
महाराणा कुम्भा भारत के प्रसिद्ध कलाप्रेमी और कला-साधक थे । उनका 
स्वभाव मेवाड़ के राजकुल में कुछ न कुछ बता हुआ है । तू अपने रूप पर 
अविश्वास कर सकती है, किन्तु तुझे विश्वास होना चाहिए कि तेरी कला 


तो तुझे पृथ्वीराज तक पहुंचा सकती है । 
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यमुना--राजकुमारी, पंचभूत से निमित मनुष्य का शरीर छोड़े बिना में अपनी 
कला को लेकर पृथ्वीराज के पास नहीं पहुंच सकती । 

सुरजमल--त्रयों, कया वह देवता की श्रेणी में है ? 

यमुना-हां राजकुमार, अब वह्‌ देवलोकवासी हैं । 

सुरजमल--कया कहा तुमने ? अ्भी-श्रभी तो उसने अपने पौरुष की चकाचौंध से 
देवताओं को भी चकित किया था । श्रभी तो उसकी तलवार का रवत भी 
नहीं सूखा होगा । अभी तो उसके तलवार से हुए मेरे घाव भौ नहीं 
भरे हैं । 

यमुना-राजकुमार, भाग्य के खेल आश्चर्य में डाल देते हैं। बात विश्वास 
करने योग्य नहीं है, किन्तु यह सत्य है कि अब पृथ्वीराज इस संसार में 
नहीं है । 

सुरजमल-_वया हुआ उसे ? न 

यमुना--राजकुमारी की आज्ञा पाकर मुझे अपने जीवन का एक बहुत ही 
विस्मयकारक नाटक खेलना पड़ा । मैं सिरोही-तरेश और उनकी राती-- 
मेवाड़ की राजकुमारी, पृथ्वीराज की सहोदरा ग्रानन्ददेवी के सध्य सेज का 
कांटा बनकर गई थी । मैं अपने उद्देश्य में सफल हुई। सिरोही-तरेश ने 
अपनी रानी की अवहेलना की और आनन्ददेवी खिर गहलोत-वंश की 
पुत्री है, वह अवहेलना को कैसे सहती ? बात बिगड़ती ही गई | 

ज्वाला--मैंने भो पृथ्वीराज के कानों में सिरोही-नरेश द्वारा आनन्ददेवी के प्रति 
दुर्व्यवहार की भनक डाल दी थो। 

यमुना--इस युद्ध से अवकाश पाते ही पृथ्वीराज ने अपने बहनोई सिरोही-तरेश 
को धर दबाया । स्वयं भ्रानन्ददेवो ने ग्रपने सुहाग की भीख न मांगी होती 
तो पृथ्वीराज सहोदरा की मांग का सिन्दूर पोंछ डालता । 

ज्वाला--किन्तु मुझे श्राइचयं इस बात का है कि उसने तुझे कंसे जीता छोड़ 
दिया ? था 

यमुना--मृथ्वीराज मुझे पा जाता तो निश्चय ही मेरे शरीर के हजारों टुकड़े कर 
डालता, किन्तु यमुना तो भुस में ग्रंगारे डालकर अच्तर्धान हो गई । 
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सूरजमल--निश्चय ही, तूने काम तो ऐसा ही नीचतापूर्ण किया है, बल्कि तुझ 
अधमरा करके शिकारी कुत्तों के आगे छोड़ देना चाहिए । 

यमुना--तो यह साध पूरी कर लीजिए । 

सुरजमल--जो सबका न्याय करता है, वह एक दिन तुझे भी दण्ड देगा, ज्वाला 
को भी और सूरज को भी । 

ज्वाला--तूने यह तो बताया ही नहीं कि पृथ्त्रीराज की मृत्यु कंसे हुई ? 

यमुना--बताऊंगी, सव कुछ वताऊंगो, लेकिन वह एक लम्बो कहानी है । भीतर 
चलिए, आराम से बैठकर सुनिए । अपना कलेजा ठण्डा कीजिए । अपने 
दादा भाई को महाराणा बनाने के लिए आगे को योजना बनाइए; 
सारे वीर पुत्रों को गंवाकर महाराणा रायमल तो म्रब वावले-से हो 
गए हैं। अब उनमें किसोके आक्रमण को रोक सकने की शक्ति नहीं 
रहो । 

सूरजमल--यह तो ठीक है, किन्तु श्रव सूरजमल मेवाड़ में किससे लड़ेंगा ? 
दुबंल, जराजीणं महाराणा रायमल की काया पर सूरजमल की तलवार 
प्रहार करे, यह तो उसकी श्रात्मा को स्वीकार नहीं है । हां, पनी जवानी 
में काकाजी पृश्त्रीराज के समान ही उदण्ड और तूफानी योद्धा थे और इस 
युद्ध में मैंने देखा कि इस बूढ़े सिह में श्रपूर्वं साहस और शीयं हैं; भले ही 
शक्ति न हो, लेकिन अब अपने एकमात्र श्रवशेष पुत्र को गंवाकर उनका 
दिल टूट गया होगा । 

यम्‌ना--जान पड़ता है, रवत की ममता ने आपको विचलित कर दिया है । 

ज्वाला--यमुना, प्रति हिसा के नशे ने हमें बेहोश भले ही कर रखा हो, किन्तु 
फिर भो हममें रकत की ममता कभी-कभी जाग ही पड़ती है । मेरे 
अन्तर में भो जान पड़ता है कि कोई भीतर ही भीतर हथौड़े मार 
रहा है। 

| यमुना--ऐसा ही पश्चात्ताप होता है तो व्यर्थ हो आपने मुझसे यह प्रनर्थ 
| करा डाला, किन्तु आप बड़े लोग हैं; पतन के पथ पर चाहे कितनी ही दूर 

तक चले जाएं, ग्रापको वापस लौट आने की सुविधा प्राप्त है। मेवाड़ पर 
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गिरने वाला वज्र मेवाड़ की ढाल भी बन सकता है । कठिनाई तो हम 
लोगों के भाग्य में हैं। आप जैसे बड़े आदमियों के हाथ का खिलौना 
बनन वाली यमुना जैसी नारी वया सतूपथ पर चलने का अधिकार पा 
सकती है? ; 

सूरजमल--वयों नहीं, तू भली बनना चाहे तो समाज में प्यार ्रौर आदर पा 
सकती है । 

यमुना--नहीं, यमुना ने भली बनने का यत्न करके देख लिया, किन्तु जब उसके 
सद्प्रयत्नों पर समाज के निष्ठ्र प्रहार हुए तभी वह समाज के प्रति 
विद्रोहिनी बनी । 

ज्वाला--किन्तु तेरा यह ख्याल करना कि हम लोगों को भी अब रास्ता बदल 
सकने को सुविवा प्राप्त है, गलत है। मेवाड़ सूरजमल आर. ज्वाला को 
क्षमा नहीं करेगा । मेवाड़ में यदि उदारता होती, तो हमें यह रास्ता पकड़ना 
ही क्यों पड़ता । 

यमुना--तव ग्राप रास्ता बदलना नहीं चाहतीं ? 

ज्वाला--चाहने से भी जो वात सम्भव नहीं है, उसकी चाह क्यों की जाए ? 
गिरि-शिखर पर पहुँचा हुआ व्यक्ति जब पैर फिसल जाने से लुढ़कता है तो 
उसका तलहटी तक पहुंचना ही स्वाभाविक है। मेवाड़ के राजमहल का 
दभ संग्रामसिंह को गंवाकर पृथ्वीराज और जयमल को मुत्यु का ग्रास बना- 
कर भी समाप्त नहीं हुआ । वह अभी बहुत-से बहुमूल्य प्राणों की बलि 
लेगा । चलो अन्दर, मुझे सिरोही-नरेश और पृथ्वीराज के दृद्व का पूर्ण वृत्तान्त 
बताओ । इसके पश्चात्‌ दादा भाई को मेवाड़ के सिंहासन का अधिपति 
बनाने की योजना निश्चित को जा सकेगी । 

(सबका प्रस्थान) 
(पट-परिवतं न ) 
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छठा दृश्य 


(स्थान--महाराणा रायमल के राजमहल में महारानी श्र गारदेवी 
का शयन-कक्ष । समय--सन्ध्या । प्रथम श्रंक के दूसरे दृश्य, दूसरे अंक के 
पांचवें दृश्य ओर तीसरे अंक के पहले दृश्य में इस कक्ष को जो भव्य, 
मनोरम एवं बिलासितापूर्ण साजसज्जा थी, उसमें बहुत परिवर्तन दिखाई 
देता है । पर्यक वही है, किन्तु उस पर एक दुगध-धवल चादर बिछी हुई है। 
दीवारों पर श्यू गार-रसपुणं चित्रों की बजाय हिन्दूधमं-कयाश्रों से सम्बन्धित 
चित्र सुशोभित हुं । कुसुम्बा पीने का पात्र अब दिखाई नहीं देता । कक्ष 
की सजावट से ही प्रकट होता है कि श्शुङ्कारदेवी के जीवन को बंभव- 
विलास से वेराग्य होकर सादगी श्रौर धामिकता से आसक्ति हुई है। वीणा 
गाज भी उसके जीवन से अलग नहीं हुई है, लेकिन उसके स्वर बदल गएं 
हैँ । परदा उठता है तो श्र गारदेवी बंठी हुई वीणा बजाती दिखाई देती 
है । उसके वस्त्र भी सादे, किन्तु चांदनी की तरह उजले हैं। वह इवेत 
वस्त्रों में साक्षात्‌ सरस्वती जान पड़ती है। महाराणा रायमल प्रवेश करते 
हैं, जो राजसी पोशाक में है, किन्तु श्राते ही मस्तक के मुकुट को पर्यक पर 
फक देते हें एवं खड्ग को भी कमर से निकालकर फर्श पर डाल देते हैं।) 


महाराणा रायमल--(पर्यक पर बंठते हुए) महारानी सरस्वती की प्रतिमूति 
मत बनो । इस पवित्र वेश में देखकर तुम्हारी पूजा करने को जी चाहता 
है, किन्तु हमारा सम्बन्ध देवता और पुजारी का नहीं है । 


श्वृंगारदेवी-- (वीणा बजाना बन्द करके) सांसारिक तातों को याद करते 
रहने की साध क्या महाराणाजी के हृदय में अब भी शेष है ? इस 
लोक को भूलकर अब तो हमें परलोक की सुषि लेनी चाहिए । भगवान्‌ 


महाराणा रायमल-- (बात काटकर) भगवान्‌ ! कहां है भगवान्‌ ! श्वङ्गारदेवी, 
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भगवान्‌ होता तो कया हमारे तीन-तोन पुत्र हमसे छिनते ? कौन-सा पाप 
किया है मेवाड़ के महाराणा ने जो उसपर आकाश से वज्र पर वज्र टूट 
रहे ह । कहते हैं, क्षत्रिय का कलेजा पत्थर का होता है और सचमुच ग्राज 
तक रायमल पत्थर की भांति निर्मम, कोमल भावनाश्रों से शून्य रहा है। 
उसके जीवन में कोमलता केवल श्रवृद्धारदेवो के कक्ष में ग्राने पर जाग्रत 
होती थी, किन्तु पृथ्वीराज के मरण के प्रहार ने उसको निर्ममता ग्रौर 
कठोरता की चट्टानों को चीर डाला है । 

ऽपंगारदेवी--महाराणा जी, इसमें तो सन्देह नहीं कि हमपर ही क्या सम्पूर्ण 
मेवाड़ पर विधाता का वज्त्र टूटा है । जब संग्रामसिंह मेवाड़ को त्यागकर 
चले गए थे और आपने पृथ्वोराज को निर्वासित कर दिया था, तब 
श्वृज्भधारदेवो ने झालारानी के मात्‌ हृदय की वेदना को अनुभव नहों किया 
था, अपितु एक पैशाचिक आनन्द प्राप्त किया था । उसके इसो पाप के 
कारण उसकी गोद से उसका पुत्र छीन लिया गया । उस दिन हो उसन 
पहली बार समझा कि पुत्र का वियोग माता के लिए क्या होता है । इसके , 
पश्चात्‌ जब पृथ्वीराज के अकाल दुःखद देहावसान का समाचार उसने 
पाया तो उसे जयमल की मृत्यु से भी अधिक दुःख हुआ । सचमुच उस समय 
उसे यह जीवन भार जान पड़ा था । 

(यह कहते हुए श॒ गारदेवी उठती है श्रौर वीणा को एक कोने में 

रख देती है ।) 

महाराणा रायमल--और श्छङ्गारदेवी, मेवाड़ के महाराणा ने पूर्ण निश्चय 
कर लिया है कि वह प्रब जोवन के वोझ को उतारकर फेंक देगा । 

(°डंगारदेवी महाराणा रायमल के पास बेठकर अपना मस्तक उनके 

घुटनों पर रखती है ।) 

श्यू गारदेवी--जीवन-धन ! ऐसो ग्रशुभ बात मुंह से न निकालिए । विपत्तियों 
में मनुष्य की परीक्षा होती है जो दोपक जलने के लिए जलाया गया है 
उसे श्रसमय में बुक जाने का भ्रविकार नहीं है। भगवान्‌ की रज्ञा के 
विरुद्ध हमें कुछ करने की कामना नहीं करनो चाहिए । जब तक सांसों का 
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धागा अदृश्य के संकेत से स्वयं नहीं टूटता, हमें अपना कत्तव्य पालते जाना 
है--धर्य के साथ, विश्वास के साथ । 

महाराणा रायमल--हां श्ुङ्गारदेवी ! मेवाड़ का महाराणा अपने कत्तव्य की 
पालन करता रहेगा और कर्तव्य का पालन करते हुए ही श्रसह्य बोझ को 
उतार फेकेगा । 

(महाराणा उठकर खड़े हो जाते हं भ्रौर बेचेनी से इधर-उधर कदम 

रखते हुँ ।) 

महाराणा रायमल--संसार देखेगा कि सूर्यवंशावतंश महाराणा रायमल का 
जीवन-दीप अन्तिम समय अपने अपूर्व प्रकाश से भगवान्‌ भास्कर को भौ 
चकित कर रहा है । (फर्श पर पड़े हुए खड्ग को उठाते हुँ ।) यह खून 
का प्यासा खड्ग अन्तिम वार रक्त में स्तान करेगा । 

ऽुद्खारदेवी--म्राप क्या कह रहे हैं, क्या मेवाड़ को भूमि श्रौर भी रकत को 
प्यासी है ? 

महाराणा रायमल--भूमि की प्यास कहीं मिटती है ? ग्रोष्मऋतु की तपन भूमि 
को प्यासी बना देती है, तब मेघ घिरते हैं, बरसते हैं, भूमि तृप्त होती है । 
किन्तु फिर यही क्रम चलता है । इसी प्रकार प्रत्येक देश में अत्याचार के 
ताप से भूमि रक्‍त की प्यासी हो उठती है, उब युद्ध के बादल 
घिरते हैँ, रक्त की वर्षा होती है । यदि रकत नहीं बरसे तो स्प्राधीनता, 
स्वाभिमान, सुख और वैभव की खेतियां हरी नहीं रह सकतीं । मेवाड़ में 
फिर रण के घन घिर ग्राए हैं, फिर रक्त की भयातक वर्षा होगी । 

श्वृद्धारदेवी--मेवाड़ में फिर रण के घन घिर आए हैँ, फिर रकत को भयानक 
वर्षा होगी अने क़ जयमल और पृथ्वी राज श्रपनी माताओं की गोद सूनो कर, 
पिताश्रों को निराशा के श्रन्धकार में डुबाकर चले जाएंगे । 

महाराणा रायमल--इतना ही नहीं, नेक पिता अपने पुत्रों को अनाथ बनाकर 
वीरगति पाने का गौरव लूटेंगे s अनेक पति अपने हाथ से अपनी प्राणप्रिया 
पत्नियों की मांग के सिन्दूर पोंछ डालेंगे; चीत्कार ब्रौर करुण कंदन से 
सम्पूर्ण देश का वातावरण क्षुन्त् हो जाएगा । 
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श्यड्भा रदेवी--विनाश के इस दारुण दाह को फिर से प्रज्वलित करने वाला 
कौन निष्ठुर है ? 

महाराणा रायमल--भर कौन, हत्यारे ऊदाजी की संतान--वहीं सूरजमल, 
वही मालवा का सुल्तान, मेवाड़ का चिरशत्रु, जो मेवाड़ से सतत पराजित 
होता रहा है । जिसपर मेवाड़ ने सदा हो कृपा को, वही कृतघ्न श्रव पुत्र- 
बियोग से व्प्रथित मेवाड़ के महाराणा को शक्तिहीन-जर्जर मानकर भूखे 
भेड़िये की तरह टूटने को ग्रातुर हो उठा है । 

ऽशुद्भारदेवी--किन्तु महाराणाजी, क्या कोई सूरजमल को रास्ते पर नहीं ला 
सकता । श्रव जबकि हमारे कुल-दीपक बुझ चुके हैं, सूरजमल को हो एक 
न एक दिन बाप्पा रावल को पवित्र गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त 
होगा । तब उसे व्यर्थ हो उतावला होने को आवश्यकता क्या है ? 

महाराणा रायमल--सूरजमल वाप्पा रावल की पवित्र गद्दी पर बैठने का 
अधिकार कभी नहीं पा सकता । रायमल के खड्ग के प्रचण्ड प्रहार ने हत्यारे 
ऊदाजी को मेवाड़ की पवित्र राजगद्दी को अपवित्र नहीं करने दिया । वह 
उस हत्यारे के पुत्र को भी, जिसने एक दिन जन्मभूमि के प्रेम का स्वांग रचा 
था, किन्तु जो अव अपने पिता के पदचिह्नों पर तेजी से भाग रहा है, गद्दी 
पर नहीं बैठने देगा । रायमल के पुत्रों ने ऊदाजो के पुत्र की काली करतूतों 
का दंड उसे दिया है, किन्तु आज उनके न रहने पर प्रपंचो भूखे भेड़िये 
मस्तक उठाने लगे हैं ्राज श्रपने नौजवान पुत्रों के ग्रभाव में इस बूढ़े 
सिंह को इनका कलेजा फाड्ना होगा । 
(एक दासी का प्रवेश ग्रौर महाराणा को भुककर श्रभिवादन करना) 

दासी--ग्रन्तदाता की जय हो ! राजयोगीजी महाराणाजी के दर्शन करने 
आए हैँ । 

श्ूद्भारदेवी--इस समय ? 

महाराणा रायमल--मेवाड़ पर जब-जब संकट के बादल मंडराते हैं, मेवाड़ के 


हितैषो व्याकुल होकर उसके पास दौड़ पड़ते हैं। (दासी से) राजयोगीजी 
को प्रादर सहित ले ग्रामो । 
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दासी--जो ग्राज्ञा ! 
(दासो का प्रस्थान) 

१ट'गारदेवी--क्या राजयोगीजी भी सूरजमल को समझा-बुझाकर सत्पथ पर 
नहीं ला सकते ? सूरजमल से श्रधिक भयानक ज्वाला है, किन्तु उसकी 
एक दुर्वलता कहो या अच्छाई कहो, यह है कि वह धर्म में श्रद्धा रखने वाली 
नारी है; कम से कम वह तो राजगरु के उपदेश का कुछ मान रखेगी । 

महाराणा रायमल--महारानी, राजपूतों के मस्तिष्क को तुम जानती हो। 
राजगुरु का उपदेश भी ज्वाला और सूरजमल को दुराग्रह सै हटा नहीं 
सकता । यदि कभी उनको सद्बुद्धि ञ्राए तो भारतवासियों पर राज्य करने 
की श्राकांक्षा रखने वाले विदेशी उनके विवेक को डावांडोल कर देते हैं । 
स्वार्थ और लोभ जब मनुष्य को पतन के पथ पर ले चलते हैं तब उसका 
अपनी ही गति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मंत्रचालित यंत्र को भांति 

वह पाप के पय पर श्रविरत अग्रसर होता जाता है। 
(राजयोगी का प्रवेश । महाराणा एवं महारानी राजयोगी के चरण 

छूते हें ।) 

राजयोगी--ग्रायुष्मान्‌ एवं यशस्वी रहो । 

सहाराणा रायमल--राजयोगी इस समय श्राने का क्यों कष्ट उठाया ? 

राजयोगो--मेवाड़ के महाराणा पर विपत्ति का पहाड टूटा है, उससे मेवाड़ का 
जन-मानस व्यथित हो उठा है । राजथोगी विचलित न होता, यह कँसे 
सम्भव था ? कार्यवश मैं बाहर गया हुश्रा था, अन्यथा आज से बहुत पहले ही 

यहां उपस्थित हो जाता । 

भहाराणा रायमल--श्रापकी पा के लिए ग्राभारी हूं । 

शव गारदेवी--राजयोगीजी, श्राप तो त्रिकालज्ञ हैं । सुनते हूँ, आपकी वाणी में 
स्वयं भवानी बोलती हैं । क्या श्राप नहीं बता सकते कि मेवाड़-भूमि में 
रक्तवर्षा कभी समाप्त भी होगी ? 

राजयोगी--राठौरों की पुत्री और गहलोतों की राजलक्ष्मी रक्त की वर्षा से 
भयभीत होती है ? आरचयं की बात है महारादीः ! जिस देशने न तो 
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रकत दिया है न रकत लिया है वह प्राणहीन है । वह आन्तरिक विपत्ति 
एवं बाह्य ग्राक्रमण के हल्के-से झोके को भो संभाल सकने की सामर्थ्य 
नहीं रखता । तबतक जगत को श्वास म प्रभुता प्राप्ति की अ्रभिलापा 
एवं राज्यलिप्सा है, जब तक रवत की वर्षा को बन्द कर देने का कोई उपाय . 
नहीं है। देश को रक्तवर्षा में स्नान कराकर स्वस्थ बनान का प्रयास ही 
किया जा सकता है । 

भहाराणा रायमल--किन्तु राजयोगीजी, मेवाड़ तो रकत के समुद्र में मानो डूब 
ही जाएगा । 

राजयोगी--श्रापके मन को आशंका को मैं समझता हूं, महाराणा जी | मुझे भय 
था कि महाराणाजी रात-दिन के संग्राम से ऊव न गए हों, पुत्र के वियोग 
ने उन्हें राजक्राज के प्रति उदासीन न कर दिया हो, इसलिए भवानी को 
आज्ञा से मुझे आना ही पड़ा । शतु सुश्रवसर पाकर घात करने वाला है। 
कुछ हो दिनों में टिड्डी दल को भांति रिपुसेना श्राक्रमण करेगी । हमें शत्रु 
के मेवाड़ भूमि में पदार्पण करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । 
आक्रमण करने वाले पर उसके घर में जाकर स्वयं ग्राक्रमण करना 
चाहिए । 

$ गारदेवी--जब हमारे सारे पुत्र हमसे छिन गए हूँ, तव सूरजमल को ही हम 
अपना पुत्र मान लें तो हर्ज कया है ? 

राजयोगी--वैसे तो मेवाड़ की सारी प्रजा महाराणाजी की संतान है । महा- 
राणा जिसे भो चाहें ्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, किन्तु 
सूरजमल ने मेवाड़भूमि को विदेशियों से पदमदित कराने का प्रयत्न किया 
है । ऐसे ब्यक्ति पर प्रजा को श्रद्धा कंसे होगी ? राजा ऐसा होना चाहिए 
जिसपर प्रजा श्रद्धा कर सके । मेवाड़ की प्रजा पथश्रष्ट, विवेकहीन, भ्रभि- 
मानी व्यक्ति को अपना भाग्य-विधाता मानने को प्रस्तुत नहीं है। सूरजमल 
को देशद्रोह का दंड देना वश्यक है । जो महाराणा अपने पुत्र जयमल के 
मौवन के थोड़े-से पथ-विचलित होने को क्षमा नहीं कर सके वह क्या सूरज- 
मल को क्षमा कर देंगे ? 
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महाराणा रायमल-नहीं राजयोगीजी, मैं उसे श्रवस्य दंड दूंगा । किन्त एक 
वात है कि दंडदाता में दंड देने की शक्ति होनी चाहिए । मेवाड़ की शक्ति 
को कया हाल है, यह तो आप जानते ही हूँ । नाम बड़े और दर्शन 
थोड़े! वाली वात है । पृथ्वीराज के स्वगेवास ने उसकी कमर ही तोड़ 
डाली है । 

राजयोगी--महाराणाजी, देश की शवित उसका राजा अ्रथवा राजकुमार नहीं 
है, देश को शवित उसकी प्रजा है। मेवाड़ की प्रजा ्राज भी भ्रपने पिता 
सदुश महाराणा एवं अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाग्रत 
है । वह परदेशी शक्तियों से गठ-वन्धन करने वाले देशद्रोहियों को दंड 
देने में समर्थ है । 

महाराणा रायमल--किन्तु, राजयोगौजी, वया युद्ध को विभीषिका में प्रपनी 
प्यारी प्रजा को झोंक देना उचित होगा? सहस्नों सैनिकों की जानें 
लुटाने को श्रपेक्षा अपने ग्रहम्‌ को थोड़ा-सा झुक जाने देकर, संधि कर 
ली जाए तो क्या प्रजा को कोई आपत्ति होगी ? 

राजयोगी--ग्रवश्य होगी, ऐसी स्थिति में प्रजा विद्रोह करेगी। 

शृ गारदेवी--ग्रौर उसका नेतृत्व राजयोगी करेंगे । 

राजयोगी--प्रजा की श्राज्ञा होने पर ! किन्तु मेरा विश्वास है; ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न नहीं होगी । मेवाड़ विपरीत परिस्थितियों में पड़कर भी साहस नहीं 
छोड़ता । कभी स्वाभिमान के विपरीत शत्रु से संधि नहीं करता । समय 
पर उसे कभी नेतृत्व का अभाव भी अनुभव नहीं हुआ । एक नहीं सहस्र 
पृथ्वीराज प्रजा में से ही प्रकट हो जाएंगे । महाराणाजी, श्राप विश्वास 
को न छोड़िए । 

महाराणा रायमल--श्रापने मेरे असमञ्जस को दूर कर दिया है। दुविधा के 
सारे बादल दूर हो गए हैं । महाराणा रायमल के हृदय में बसने वाला 
पिता भने ही आज ग्रपने समी पुत्रों के वियोग से व्याकुल हो, किन्त 
उसकी यह व्याकुलता उसको कत्तेव्य-पथ से विमुख नहीं कर सकेगी । 
सुरजमल के श्रागे श्रथवा विदेशी सत्ताओं के सम्मुख मस्तक टेकने की 
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कायरता रायमल स्वप्न म भी नहीं करेगा। किन्तु फिर भी उसके मन 
में इस बार मेवाड़ की विजय के सम्बन्ध में संशय है ही । 
राजयोगी--महाराणाजी, कर्तव्य करना मनुष्य का धर्म है, फल की उसे चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए। किन्तु मैं श्रापको विश्वास दिलाना चाहता हू कि 
मेवाड़ को ध्वजा इस वार भो झुकेगो नहीं । मेवाड़ को शक्ति को उसके 
वास्तविक रूप में देखने का श्रवसर महाराणाजी को प्राप्त होगा । मेरे 
साथ मेवाड़ की प्रजा के कुछ प्रतिनिधि आपके दर्शन के लिए गाए हैँ । 
अ्रच्छा हो आप उन्हें दर्शन देने को कृपा करें । 
महाराणा रायमल-अ्रच्छी वात है, आप उन्हें मन्त्रणा-गृह में लाइए। में भी 
वहां पहुंचता हूं । 
(सबका प्रस्थान) 
(पट-परिवतेन ) 


सातवां दृश्य 


(स्थान--मांडू एवं चित्तौड़गढ़ के मध्य एक पहाड़ी मार्ग। समय-- 
सन्ध्या । सूरजमल ओर ज्वाला का प्रवेश । सूरजमल समरभूमि में जाने 
वाले योद्धा के उपयुक्त सशस्त्र अवस्था में है और ज्वाला के हाथ में 
नंगी तलवार हैं ।) 

ज्वाला--दादा भाई, हमें यहीं ठहरता चाहिए। मैंने यमुता को इसी स्थान पर 
मिलने का आदेश दिया है। 
सुरजमल--किन्तु वह गई कहां है ? 
ज्वाला--चित्तौड़ । 
| सुरजमल--किन्तु चित्तौड़गढ़ में वह्‌ जा भो कैसे सकेगो ? 
| ज्वाला--क्यों ? जाने में क्या वाधा.है ? महाराणा कुम्भा के काल से चित्तौड- 
गढ़ के द्वार वन्द नहीं किए जाते । यह तो तुम जानते हो, वह कहते थे 
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कि चित्तौड़ का एक द्वार दिल्ली है, दूसरा मांडू और तीसरा गुजरात । 
महाराणा रायमल अपने पूव॑जों की परम्परा का पालन करते हैँ । 

सूरजमल--किन्तु इसका अर्थं यह नहीं है कि युद्धकाल में भी मेवाड़ चित्तौड़ 
दुर्ग में आने-जाने वाले व्यक्तियों के प्रति सावधान नहीं रहता । महाराणा 
कुम्भा के कथन का, अर्थ केवल इतना है कि मेवाड़ी वीर चित्तौड़ दृग में 
बन्द रहकर रक्षात्मक युद्ध करना पसन्द नहीं करते । शत्रु की सीमा में 
प्रवेश कर श्राक्रमणात्मक युद्ध करना ही उनके प्राणों को प्रिय है । 

ज्वाला--प्रिय भी है और अनुकूल भी । 

सूरजमल--अनुकूल भी, क्‍योंकि शत्रु के प्रदेश में घुसकर युद्ध करने वाला 
राजा भ्पनी प्रजा को युद्धज्वाला की लपटों से बचा लेता है| दो भैंसों 
के युद्ध में बाड़ का चुरकन' वाली कहावत के अनुसार समर-क्षेत्रः के 
आसपास के प्रदेश को भी विघ्वंस का शिकार होना पड़ता है। 

ज्वाला--यह तो ठीक है, किन्तु प्रन यह है कि महाराणा रायमल अब 
आक्रमणात्मक युद्ध कर सकने में ग्रसमर्थ भी हैं या नहीं ? मेवाड़ी रक्तबीज 
के वंशज तो हैं नहीं कि उनके रक्तबिन्दु से नवीन योद्धा तुरन्त जन्म 
लेकर खड़ा हो जाए । शताब्दियों से एक क्षण के लिए भीं मेवाड़ी 
योद्धाओं को विश्राम करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ ॥ आए दिन 
सहस्रों मेवाड़ी-संनानियों को समर-भूमि में चिरनिद्रा में लीन' होना पड़ा 
है । इस समय महाराणा की सैनिक शक्ति सीमित-है। ग्रतः मैं समझती 
हूं, वह दुगं में रहकर ही युद्ध करना उचित समझेंगे । 

स्‌ रजमल--में भी यही समझता हूं, संभवतः, महाराणाजी विव होकर अपने 
* झ्रावेश पर संयम रखेंगे । मुद्दी भर वीर सैनिकों को खुले मैदान में ले जाकर, 
अयनो अपेक्षा कई गुनी श्रधिक सेना से भिड़ाक़र आत्मधाती नीति का 
पालन नहीं क गे। वार्थेक्य एवं जीवनव्यापी संघर्षो ने उनके शरीर 
को जीणे भले हो किया हो, किन्तु उन्हें सतकं तो बनाया ही है। मुझे भय 
है कि वास्तव में महाराणाजी दुर्ग में रहकर हौ युद्ध करेंगे तो हमारे लिए 
बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो जाएगी। 
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ज्वाला--ऐसा क्यों कहते हो ? 

सूरजमल--क्योंकि चित्तौड़ दुर्गं साधारण दुर्गे नहीं हैं। श्रलाउद्दीत जैसे अद्भुत 
साहसी, अनुपम रण-कुशल, अपार सैनिक शक्ति से सम्पन्त व्यित को 
चित्तौड़ दुर्ग पर विजय पाना टेढ़ी खोर हो गया था। मांडू के इन आधे मन 

. से लड़ने वाले सँनिकों के बल पर कया हम गढ़ में प्रवेश पा सकेंगे ? गढ़ में 

प्रवेश पाने का एकमात्र उपाय दीर्घकाल तक उसे घेरे रहना है, ताकि शत्रु 
को जीवन की आवश्यक वस्तुओं का श्रभाव होने पर दुर्ग के द्वार खोलने 
पड़ें । किन्तु मांडू के सुलतान हमारे लिए सुदीर्घ काल तक लड़ते रहने 
का घैर्य एवं उदारता दिखा सकेंगे, इसमें मुझे संदेह है । 

ज्वाला - दादा भाई, आपका सन्देह ठीक है, किन्तु में समझती हूं, हमें श्रधिक 
काल तक दुर्ग पर घेरा डालना नहीं पड़ेगा । 

सूरजमल--एऐसा तू क्यों समझती है ? 

ज्वाला--क्योंकि मैं ऐसा उपाय करना चाहती हूं जिससे मेवाड़ दुर्गं की खाद्य 


सामग्री शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो जाए और मेवाड़ी सेना को बाहर आकर 
लड़ना पड़े । 


सूरजमल--क्या उपाय है वह ? ; 

ज्वाला--वही उपाय करने को यमुना गई है । सिरोही-नरेश भी मेवाड़ की ग्रोर 
से लड़ने के लिए चित्तौड़ पहुंचे हैं । 

सुरजमल--क्या पृथ्वीराज को विष देकर छलपूर्वक मारने वाले सिरोही-नरेश 
को महाराणा ने क्षमा कर दिया ? 

ज्वाला--हां, अपने पुत्र के हत्यारे को क्षमा मांगने पर महाराणा ने श्रभय-दान 
प्रदान कर दिया है, क्योंकि उसके प्राण लेने का अर्थ अपनी पुत्री को 
बिघवा बनाना था। वह भी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए श्रपनो सेना 


सहित चित्तौड़ जा पहुंचा है मुझे विश्वास है, समय पर वह हमारा कार्यं 
सफल कर देगा । 


सूरजमल--किन्तु यह तो सरासर घोखा है। इस प्रकार छल और प्रपंच से 
हमने मेवाड़ पर विजय पाई तो उससे हमारे मन को क्या संतोष होगा ? 
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नहीं ज्वाला, ये ओछे हथियार अपने ही तरकस में रख । सूरजमल इनका 
प्रयोग नहीं होने देगा । 
ज्वाला--दादा भाई, रण में किसी भी सात्रन का उपय्रोग कर लेता अनुचित 
नहीं । यदि आचार्य चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ बनाते के श्रायोजन में 
हम राजपूतों जैसी घर्भयुद्ध करने को मूर्खता की होती, तो बया नन्द जैसे 
सर्व साधनसम्पन्त शक्तिशाली सम्राट्‌ से वह विजय पा सकते थे ? इतिहास 
ने न तो चन्द्रगुप्त को निन्दा की, न चाणक्य की । अतः सूरजमल को 
चन्द्रगुप्त के पदचिह्नों पर चलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य मेवाड़ के राज्य को हस्तगत करना होना 
चाहिए । 

(एक सशस्त्र भील के रूप में संग्रामसिह प्रवेश करता है। उसकी 
कमर में तलवार बंघी है । पीठ पर तूणीर. है । एक हाथ में धनुष शोर 
दूसरे में वाण है।) 

संग्रार्मातह-- (पहचाने जाने से बचने के, लिए कुत्रिम स्वर में) सचमुच यह 
एक विडम्बना है कि एक गहलोत राजकुमार, वीरभूमि मेवाड़ का सपूत 
विदेशी अत्याचारियों को अपनी मां के वक्षस्थल को रौंदने के लिए ्रामन्त्रित 
करता है और अपनी मां के श्रपमान से प्रसत्त होता है । 

सूरजमल--कोन है तू ? 

संग्रामसिह-- (कुन्निम स्वर मे) एक भील । आपकी भांति ही मेवाड़ का एकू 
पुत्र । 

ज्वाला-_किन्तु किसी वनपुत्र को गहलोत राजवंश के पारस्परिक संघर्ष के 
बीच पड़ने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए । 

संग्रार्मासह-- (कृत्रिम स्वर में) क्यों नहीं करना चाहिए ? जब राजवंश के 
पारस्परिक संघर्ष का दुष्परिणाम राज्य की प्रजा के जीवन पर प्रभाव 
डालता है, तब प्रत्येक प्रजाजन को अपने हित की दृष्टि से उस संघर्ष में 
भाग लेना आवश्यक हो जाता है; तिसपर भीलों का मेवाड़ के राजवंश 
पर विशेष अधिकार है। भीलों की सहायता से ही वोरवर वाप्पा रावल 
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ने चित्तौड़ के देशद्रोही मानसिह मौर्य के मस्तक से राजमुकुट छीनकर 
अपने मस्तक पर रखा था | एक भील ने हो गहलोत आदि पुरुष का 
राजतिलक अपने अंगूठे के खून से किया था और ब भी उसके वंशज 
मेवाड़ के महाराणाश्रों का राजतिलक अपने अंगूठे के रक्त से करने की 
परम्परा का पालन करते हैं। याद रखो,. पदश्रष्ट राजकुमारों में भीलों 
के रकत को जिसपर कृपा होगी, मेवाड़ का राजमुकुट उसीके मस्तक पर 
होगा । 

ज्वाला--भगवान्‌ राम के वंशज गहलोतों का रक्त बनपुत्र भीलों के अपवित्र 
रक्त की कृपा नहीं चाहता । 

संग्रामसिह-- (कृत्रिम स्वर से) क्‍योंकि उसे विदेशियों के रक्त से अधिक ममता 
हो गई है, जो अपने अंगूठे के रक्त से नहीं, अपितु श्रपनी तलवार पर लगे 
हुए गहलोत-रक्त से ही गहलोत राजपुत्र का अभिषेक करने की साध रखते 
हैं, और चाहते हैं कि बाप्पा रावल के मस्तक पर गौरवान्वित होनेवाला 
राजमुकुट उनके चरणों का स्पशे करे। [ 

सूरजमल--वाचाल भील युवक, गहलोत-वंश का राजकुमार सूरजमल मेवाड़ के 
राजमुकुट को प्रतिष्ठा रखने के लिए अपने प्राणों को बाजी लगा देगा, भले 
हो राजमुकुट उसके सिर पर रहे अथवा किसी दूसरे गहलोत के । 

(संग्रामसिह श्रपने चेहरे से नकली दाढ़ो-मूछे श्रलग करता है एवं 

स्वाभाविक स्वर में बोलता है ।) 

संग्रामसिह--जिश्रो दादा भाई ! मैं तुम्हारे मुंह से यहो वीरता और उदारता 
से भरे हुए शब्द सुनना चाहता था । याद रखो, तुम राजपूत हो, भगवान्‌ 
राम के वंशज हो, तुम्हारे मुंह से जो शब्द उच्चारित हुए हैं, श्रब उनका 
मान रखना तुम्हारे लिए आवश्यक है । 

ज्वाला-- (साइचये) कौन, दादा भाई संग्रामसिह ! 

सूरजमल--भया संग्रार्मासह ! 

( यह कहते हुए सूरजमल सं प्रामसिह को गले लगा लेता है । दोनों फी 

आंखों में प्रेमाभु प्रवाहित होते हैं भ्रौर कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोल पाते । 
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इसी समय एक भीलनी के वेश में यमुना ग्राती है, उसके सिर पर बरों से 
भरी हुई एक टोकरी है।) 

यमुना--वेर ले लो रानीजी ! मेवाड़ के.जंगलों के बेर । मेवाड़ की बेरियों की 
झाड़ो के नीचे सिंह रहते हैं रानाजी ! इसलिए समझ लो, कॅसौ विपत्ति 
के मुंह में पांव रखकर ये बेर लाने पड़ते हैं । 

(ज्वाला आंखों ही श्रांखों में यमुना को संप्रामासिह और सूरजमल 
से अलग चलने को संकेत करती है) 

ज्वाला-- (यमुना से) वड़ो गाई बेर वाली, निकल यहां से, नहीं तो'"**** \ 
(तलवार दिखाती है ।) 
यमुना--बाप रे, नारी है या नागिन । 

(भय का नाट्य करती हुई यमुना प्रस्थान करती है भौर ज्वाला 
तलवार ताने हुए उसके पीछे जाती है, किन्तु छ क्षणों के पश्चात्‌ ही 
लौट झाती है मानो यमुना को कुछ श्रादेश देने के लिए गई हो। इस 
बीच सुरजमल ओर संप्रार्मासह भी प्रकृतिस्थ होकर श्रालिगन से मुक्त 
होते हें।) 

सुरजमल--मुझे तो इस बात कां विश्वास था कि एक दिन तुम प्रकट 
होगे । 

जवाला--राजमुकुट के मोह को प्राणों में दबाए हुए कब तक बैठे रहते । 
सुअवसर जानकर प्रकट हो ही गए । 

संग्रामसिह--ज्वाला, इतने दिनों बाद हम मिले हैं, फिर भी तू बिच्छू की भांति 
डंक मारती है ? 

ज्वाला--दादा भाई, ज्वाला तुम्हारो तरह चेहरा नहीं बदलती । वह भीतर- 
बाहर एक है; मुंह में राम बगल में छुरो' वाली कहावत चरितार्थ नहीं 
करती । तुम्हारी तरह त्याग का ढोंग नहीं करता चाहती और न दादा 
भाई सूरजमल को करने देगी। समझते हो कि दो मीठी बातें बनाकर 
भोले भाई को ठग लोगे । ; 

संग्रामसिह--ज्वाला, अभी तो संग्रामसिह ने न प्रेम की बात की है, न संग्राम 
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की । बरसों से विछ ड़े बन्धु स्वभाववश रक्त के आग्रह से प्रेमालिगन में 
बंध गए। आआंसुश्रों में उनके मन को व्यथा बह चली। कदाचित्‌ 
तुझे यह नहीं भाया, किन्तु इसमें हमारा क्या वश है? 
प्रकृति ने अपना काम किया । प्रकृति कहती है, भाई का नाता 
गले मिलने के लिए है, परस्पर तलवारें तानने के लिए नहीं । 
किसलिए तुम मेवाड़ को छातो पर विदेशो सेना का ताण्डव कराना 
चाहतो हो ? 

ज्वाला--तब तुम बन्द करा दो इस ताण्डव को। 

संग्रार्सांसह--कंसे ? 

ज्वाला--न्याय को ग्रादर दिलाकर ! जिन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्हें 
दंडित करने का मुझे अवसर देकर एवं सुरजमल का मेवाड़ को गद्दी पर 
न्यायपूर्ण एवं स्वाभाविक अधिकार स्वीकार कर । 

संग्रार्मासह--बहिन, तेरा किसने अ्रपमान किया है और किस प्रकार किया है 
यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु मान लेता हूं कि मेवाड़ के राजमहल 
में किसीने तेरा अपमान कर दिया होगा, फिर भो तझे सोचना चाहिए 
कि व्यक्तियों का बदला देश से नहीं लिया जाता। है 'खिसियानी बिल्ली 
खंभा नोचे वालो कहावत चरितार्थ न कर । व्यक्ति का बदला समाज 
सेनले। 

ज्वाला--किस्तु व्यक्ति समाज का प्रतिनिधि है ॥ जिन उद्धत नारियों ने मेरा 
अपमान किया है, वे राजपूतों के उच्च कुल एवं पवित्रता के दम्भ का 
प्रतिनिधित्व करतो हैं। उनक्रा ग्रनाचार व्यक्तिगत दोष नहीं है । उनके 
कार्य में सम्पूर्णं समाज की श्रनुदारता एवं संकीर्णता प्रतिध्वनित हुई है । 
श्रतः मेरा क्रोध सम्पूर्णं समाज पर है । मैं तलवार की नोक से मेवाड़ की 
प्रत्येक क्षत्राणी के वक्षस्थल में लिख देना चाहती हूं कि उवाला का 
जोवन उनके जोवन से कम पवित्र नहीं है । 

संग्रामसिह--बहिन, मानता हँ तू तलवार को नोक से मेवाड़ की क्षत्राणियों 
का हृदय विदोर्णे कर डालेगो, किन्तु मुझे संदेह है कि तू उनके मस्तिष्क 
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में जो लिखना चाहती है वह लिख सकने में क्या सफल हो सकेगी ? 
मस्तक में अथवा हुदय में लिखने के लिए तलवार रूपो लेखनी बेकार 
सिद्ध होतो है, वहां तो उदारताभरी चितवन और प्रेमभरी वाणी हो 
सफल हो सकती है । 

सुरजमल--संग्रामसिह, राजपूत तो केवल तलवार की वाणी में बोलना 
जानता है । 

संग्रामसिह--ठीक है, तलवार के धनी वीर भी कहलाते हैं, तलवार का पानी 
तकदीरें बनाता और विगाड़ता है । बहुत ताकत है तलवार में । लेकित 
याद रखो, तलवार को म्यान में रखने की ताकत किसी महा बलवान्‌ 
आत्मा वाले महापुरुष को ही प्राप्त होती हैँ । दादा भाई, में तुममें वह 
बल भी देखना चाहता हूं । | 

ज्वाला--स्वयं अपने आपमें नहीं ? 

संग्रामसिह--ज्वाला, संग्रामसिह ने अपनी तलवार की ताकत पर बहुत संयम 
रखा है । उसे खेद है कि क्यों नहीं वह इससे पहले ही रंगमंच पर 
श्राया । 

ज्वाला--क्योंकि उसे अपने सभी भाइयों के लड़कर समाप्त हो जाने की 
प्रतोक्षा थी । 

संग्रामसिह--तहीं । उसमें उस समय भाइयों के रणोन्माद को दूर करने की 
शक्ति नहीं थी। वह स्वयं युद्ध को रोक नहीं सकता था। प्रेम और 
विश्वास पाने के लिए कभी-कभी शवित का संचय करना आवश्यक होता 
है। दुर्बल व्यक्ति प्रेम भो नहीं पा सकता और विश्वास भी नहीं । आलि- 
गन करने के लिए भी भुजाओं में ताकत चाहिए । पहले संग्रामसिह में 
प्रेमालिगन करने की शक्ति भो नहों थो । किन्त, श्राज अपने भाई को गले 
लगाने का सामर्थ्यं उसमें है । आज उसकी भुजाथरों में प्रालिगन करने का 
बल हैं । 

(यमुना का कुछ सैनिकों सहित प्रवेश्ञ) 
ज्बाला--किन्तु ज्वाला ग्रौर सूरजमल के संकल्प के मध्य जो भुजाएं ग्राड़े 
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आएंगी उन्हें काट डाला जाएगा। (श्रागत सँनिकों से) बांध लो 
इन्हें । 

संग्रामसिह-- (हाथ बढ़ता हुम्ना भ्रटुहास करता है।) हः हः हः, बांधो मुझे ! 
बहुत चतुर हो ज्वाला तुम । तुमने इन सैनिकों को व्यर्थ ही बुलाया। 
राखी बांधने वाले बहिन के हाथ कया भाई को बांधने का बल नहीं रखते ? 
मनुष्यों के हाथों में बंध सकने की शक्ति संग्रामसिह में है। (सैनिकों से) 
बांधो मुझे । अपनी स्वामिनो को ग्राज्ञा का आदर करो । 

(सैनिक संग्रार्मांसह की ओर बढ़ते हें, इसी समय तारा और 
राजयोगी/प्रवेश करते हैं, जिनके साथ सशस्त्र सेनिक हैं, जो यमुता के 
साथ आए सैनिकों से संख्या में बहुत श्रधिक है यमुना के साथ ्राए 
संनिक हत्प्रभ हो जाते हैं ।) 

तारा--ज्वाला, संग्रामसिह को बांध सकने को शक्ति तुममें या सूरजमल में नहीं 
है। सूरजमलजी रावण की भांति तप करके वीस मस्तक के बन जाएं 
तब भो संग्रार्मासह का बाल बांका नहों कर सकते । (अपने सैनिकों से) 
बांध लो इन्हें । 

(संग्रार्मावह की ओर बढ़ने वाले सँनिकों की योर उंगली उठाती 
है।) 

संग्रार्मासह--तहीं, इन वेचारों का क्या दोष ? इन्हें जाने दो । 

(ज्वाला के संनिक साइचये संग्रार्सांसह की भ्रोर देखते हें, फिर 
ज्वाला एवं सुरजमल की ध्रोर । ज्वाला यमुना को श्रांखों ही आंखों में 
जाने का इशारा करती है ।) 

संग्रार्मासह-- ( यमुना से) ले जाओ अपने साथियों को । 
(यमुनो एवं उसके साथी जाते हें ।) 
तारा-- (अपने सेनिकों से) तुम भी जाओ और देखो ये विश्वासघात न करने 
पाएं । 
> (तारा श्रौर राजयोगी के साथ श्राए हुए सैनिक भी प्रस्थान करते 
हें । ज्वाला भी जाना चाहती है, किन्त राजयोगी रोकते है ।) 


दृश्य . ] तीसरा श्रंक [ १५९ 


राजयोगो--यह मत समझ ज्वाला कि मेवाड़ सो रहा है । उधर देख, 
उस पहाड़ी पर वास्तविक शाक्ति के दर्शत कर । सहस्नों धनुर्धारी 
वीर भोल योद्धा मालवा के सुलतान को सेना का स्वागत करने को 
प्रस्तुत हैं । 

सुरजमल--तो सिंह जाल में फंस गया है? 

संग्राससह--इक्षका श्रफसोस न करो दादा भाई ! संग्रामसिंह राजपुती परम्परा 
का पालन करेगा । सूरजमल की उदारता भी उसने देखी है, जब युद्धकाल 
में रात्रि में पृथ्वीराज उनसे मिलने गया था । ऐसे विशाल हृदय भाई पर 
संग्रामसिह ओछा वार नहीं करेगा । तुम चाहो तो श्रप शिविर में लौट 
जाओ। 

सुरजमल--मुझपर दया करोगे ? 

संग्रामसिह--नहीं, तुम्हारी इज्जत करूंगा । छोटो भाई होने के नाते अपने 
कत्तव्य का पालन कहूंगा। संग्रामसिह अधर्म युद्ध नहीं करेगा । उसमें 
संग्राम करने की शवित है, इसका यह ग्रर्थ नहीं है कि वह कसाई बन 
जाएगा । मेरो तरफ से तुम्हें अपने शिविर में लौट जाते एवं कल प्रातः 
युद्धभूमि में तलवारें मिलाने को छूट है । 

ज्वाला--दादा भाई, यदि आपके हृदय में अपते बड़े भाई के लिए आदर है तो 
क्यों नहीं महाराणाजी को तैयार करते कि वह ऊदाजी के पुत्र को ही 
युवराज मान लें । महाराणा श्रजयसिंहजो ने भी तो अपने पुत्रों के स्थान पर 
अपने बड़े भाई के पुत्र हमीर को युवराज घोषित किया था । 

संग्रार्मांसह--इसमें मुझे कब अपत्ति रही है ? 

राजयोगी--हां, संग्रामसिंह को कोई ्रापत्ति नहीं रही है, लेकिन उसे आपत्ति 
न करने का अधिकार नहीं है । राजमुकुट तो प्रजा के विश्वास का प्रतीक 
है, जिस पर प्रजा का विश्वास हो, उसे ही राजमुकुट शोभा देता है । यदि 
तुम विश्वास करते हो कि मेवाड़ को प्रजा का तुम पर विश्वास है, उससे 
अधिक जितना संग्रामसिह पर है, तो बड़ी खुशो से तुम मेवाड़ के युवराज 
बन सकते हो । 
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ज्वाला--प्रजा की इच्छा का तो यहां कोई प्रश्‍न नहीं है राजयोगीजो, प्रजा को 
तो राजा का श्रनुगमन करना होता है । 

तारा--एऐसा ही श्रांत विचार'एक दिन ऊदाजी के मन में उठा था । 

संग्रार्मातह--दादा भाई, मेवाड़ के राजमुकुट का सचमुच संग्रामसिह को मोह 
नहीं है । श्रौर सच पूछा जाए तो मेवाड़ के महाराणा को कभी राजा होने 
का, प्रजा का स्वामी होने का, ऐश्वर्य और वैभव के उपभोग के श्रधिकारी 
होते का गवे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह्‌ तो राजा नदीं, एकलिग का 
दोवान मात्र है । गलहोत-वंश के राजपुत्र ही क्या, प्रत्येक मेवाड़ो, यहां तक 
कि वनों में निवास करने वाला भील भी मेवाड़ राज्य का समान रूप 
से स्वामी है । 

राजयोगी--प्रजा चाहे जिसके मस्तक पर राजमुकुट रख दे । राजवंश के 
व्यक्तियों को इसमें श्रापत्ति ही क्यों होनो चाहिए । देखो सूरजमल, उधर 
आकाश में मालवा की सेना के आने से जो धूल के बादल वने हैं, उन्हें 
अस्तंगत सूर्ये की किरणों ने लाल कर दिया है । वया तुम मेवाड़ को भूमि 
को ऐसी ही लाल-लाल करना चाहते हो ? 

तारा--ज्वाला, तुम भी सोचो, जिप्त देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए 
शताब्दियों से मेवाड़ी वीर मस्तक चढ़ाते आए हें, जिस देश का सम्मान 
रखने के लिए महासतो पद्मिनी शरीर उनके साथ सहस्रों वीरांगनाओं ने 
जोते जो जाज्वल्यमान जौहर को ज्वाला में जीवन को ग्राहुतियां दो हैं, 
उसे एक व्यवित के अपमात का प्रतिशोध लेन के लिए, विदेशियों का 
मांडलिक बना दिया जाए, वया यह उचित है ? उसे एक व्यक्ति मुकुट के 
मोह में पड़कर विदेशियों द्वारा पदमदित कराए, कया यह उचित है ? 

ज्बाला--तो तुम लोग चाहते हो कि हम हार मान लें । 

संप्रामसिह--जब हमारे वोच लड़ाई हो नहीं है, तो हार-जोत का प्ररन उठता 
ही नहीं है । संग्रार्मातह का शतु सूरजमल नहीं है भ्रौर सूरजमल का शत्रु 
संग्रामसिह नहीं और मेवाड़ से तो दोनों को शत्रुता नहीं है । कम से कम देश 
के नाम पर हमें एक हो जाना चाहिए । कत्तव्य हमें पुकार रहा है। भारत 
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पर विदेशियों की गृध्रदूष्टि लगी हुई है। वे इसे नोच खाने की घात में हैं । 
हमारी धमनियों में रवत है; रकत में मनुष्यता वीरता और देश-प्रेम 
है, तो हमें अपनी शवित देश के वास्तविक शत्रुओं से लोहा लेने में लगानी 
चाहिए । 

तारा--हमें केवल सत्ता-लोलप विदेशी शवितयों से ही नहीं लड़ना है, बल्कि 
अपनो उन संकीर्णताओं एवं कुसंस्क्रारों से भी लड़ना है जो ज्वाला जैसी 
तेजस्विनी श्रौर चिर पवित्र नारियों का श्रपमान करने का दुस्साहस करते 
हैं । हमें मनुष्य-मनुष्य के वीच की दीवारें गिरानौ हैं । 

राजयोगी--दीवारें गिरानी हैं । मेवाड़ के जनसाधारण के मन में भी अपने देश 
के प्रति उतनी ही ममता जाग्रत करती है, जितनी गहलोत राजवंश के मन 
में है। भील श्रौर राजपूत एवं सभी अन्य जनसाधारणको एक ध्वजा के 
नोचे भाई-भाई की तरह एकत्र करना है । 

संग्रामसिह -- (ज्वाला से) तुम श्रसाधारण नारी हो । तुममें महान्‌ शक्ति है, यह 
तुमने प्रदर्शित कर दिया है। इतने दिन तुमने भ्रांतिवश विध्वंस को शबित 
प्रदर्शित की । ग्रब निर्माण की शक्ति दिखाओ । मेवाड़ राजकुल का मान 
रखने के लिए जिसने अपने पिता से विद्रोह किया, व्या वह साधारण नारी 
है ? क्यों तुम अपने गौरवमय पद को स्वयं गंवाती हो । सोचो बहिन, 
इतिहास तुम्हारे लिए वया कहेगा ? 

राजयोगी--( ज्वाला के मस्तक पर' हाथ रखकर ) बेटी, तुमको कब से 
भवानो अपने मन्दिर में बुला रही है । तुम तो नित्य उसके मन्दिर" में 
पूजा करने आती थीं । भवानी को इस बात का दुःख है कि तुम दैत्यों 
के दल में'जा मिलो हो। वह दैत्यों पर शस्त्र चलाने में संकोच नहीं 
करती, किन्तु तुमने तो कितनी ही बार भक्ति से गद्गद्‌ होकर अपने 
आंसुओों का हार उसे पहनाया है। वह तुम्हारे उस रूप को नहो भूल 
पाती । वह तुमपर शस्त्र कँसे उठाए ! तुम कितने काल से निरन्तर उसके 
हृदय पर प्रहार कर रही हो, उसने तुम्हारे प्रहार वात्सल्यमयौ क्षमाशील 
मां की भांति रहें हैं और सह सकने की उसमें शक्ति है । मेवाड़ पर 
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प्रहार करना भवानी के हृदय पर प्रहार करना है । बेटी ! बोलो, कव 
तक तुम मां भवानी से विद्रोह करती रहोगी । 
ज्वाला+-यदि स्वत्व रौर सम्मान की रक्षा करने का यत्न करना भवानी के 
आदेश के विरुद्ध है, तब तो ज्वाला भवानी से भी विद्रोह करेगी । स्वयं 
भवानी मेवाड़ को वर्तमान भ्रन्यायी राजसत्ता के पक्ष में युद्ध करने श्राए 
तब भी ज्वाला युद्ध से विमुख नहीं होगी । 
संग्रार्मासह--दादा भाई, तुम क्या कहते हो ? 
सूरजमल--मेरा मस्तक काटकर भवानी के चरणों पर चढ़ा दो ! 
संग्रार्मासह--किन्तु मेवाड़ सूरजमलजी के सबल कन्धों पर अवस्थित सजीव 
उन्नत मस्तक की मांग करता है । उसे उनकी सवल सुदीर्घ भुजाग्रों की 
चाह है, जो हाथों में खड्ग धारणकर मेवाड़ के शत्रुओं का हृदय विदीर्णे 
करती रहें । 
सूरजमल--संग्रामसिह ! मेवाड की यह चाह तभी पूर्ण हो सकेगी जब सुरजमल 
के मस्तक पर मेवाड़ का राजमुकुट रखा जाएगा । सुरजमल बार-बार मार्ग 
नहीं बदलता । 
संग्रार्मासह--मैं तो कह चुका हूं, संग्रामसिह दादा भाई की ्राकांक्षा के पथ में 
नहीं आएगा। 
तारा--किन्तु, मेवाड़ के महाराणा अथवा प्रजाजन देशद्रोही को राजगद्दी के 
उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे । 
सुरज़मल--सू रजमल की तलवार में ताकत होगी तो वह मेवाड़ से अपनी वात 
मतवा लेगा। 
तारा--हः हः, मनवा लेगा । इस समय तो आपका जीवन भी हमारी दया 
पर निर्भर है। आपका यहां से अपने शिविर तक जा सकता भी 
असम्भव है । 
जवाला--किन्तु हमें जीते जी बंदो बनाने की शक्ति भी किसी में नहीं है ! 
संग्रामसिह--किन्तु मैं पहले ही कह चुका हुं-संग्रामसिह क्षत्रित्त को 
लज्जित नहीं करेगा । अपने भाई-बहिनों को बन्दी बनाने श्रथवा उनका 
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अपने सहायकों की छत्रछाया में पहुंच सकते हैं । 

(ज्वाला और सूरजमल साइचयं संग्रार्मासह की घोर देखते हें ॥) 
संग्रार्मासह--विश्वास नहीं होता मेरी वाणी पर ? 

सूरजमल--विइवास क्यों नहीं, गहलोत-वंश में जन्म लेने वाला राजपूत किसी 
की पीठ पर श्राघात नहीं करेगा । भ्रच्छी बात है, कल हमारी तलवारें 
मिलेंगो । सम्भवत: यह सूरजमल के जीवन का अन्तिम युद्ध होगा । कल 
मेवाड़ के भाग्याकाझ से गृह-कलह के बादल भ्रन्तिम रक्तवर्षा करके समाप्त 
हो जाएंगे । (ज्वाला से) चलो ज्वाला ! 

(ज्वाला और सूरजमल का प्रस्थान) 

तारा-- (संग्रार्मासह से) किन्तुः ` - - - - 

संप्रमसिह-- (तारा को बात काटकर) मैं जानता हूं, तुम कया कहना चाहती 
हो । शत्रु को मुट्ठी में पाकर छोड़ देना मूखंता है, लेकिन तारा, मँ मेवाड़ 
की राजनीति को एक नए हो रास्ते पर ले जाना चाहता हूं । कल सुरज- 

मल श्रौर संग्रामसिंह की तलवारें टकराएंगी ्रौर इसी टक्कर से जो विद्युत्‌- 
प्रकाश होगा, उसी में हमें स्नेह का मन्दिर दिखाई देगा । चलो, श्रब हमें 
भी शिविर पर चलना चाहिए । 

( सबका प्रस्थान ) 

( पट-परिवतंन ) 


श्राठवां दृश्य 
(स्थान--प्रथम भ्रंक के प्रथम दृह्य वाला । समय-सन्ध्या । पर्दा 
उठता है तो महाराणा रायमल एवं महारानी श्व॒ड्भारदेवी, दोनों रण-सज्जा- 
सज्जित, कीति-स्तम्भ के निकट खड़े दिखाई देते हैं ।) 
महारारणा रायमल--महारानी, स्तोत्मुख दिवाकर की अन्तिम ररिमयों ने 
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आकाश को लाल कर दिया है । 
*पुंगारदेवी--जान पड़ता है, सूर्यदेव ने श्राकाश-सुन्दरी की हलके नीले रंग की 
चूनरी पर गहरा लाल रंग डाला है । 
महाराणा रायमल--शइंगारदेवो, अद्भुत रंगीन उपमा दी हैं तुमने ! हाथों में 
शस्त्र पकड़ लेने पर भी तुम्हारे जोवन की रंगीनी समाप्त नहीं हुई । 
+पुंगारदेवी --महाराणाजी, राठौर-पुत्री एवं गहलोत राजरानी श्वुंगारदेवी को 
गहरा रंग ही प्रिय है । 
महाराणा रायमल--हां, कुसुंबा का भी गहरा रंग । नशे का भी गहरा रंग । 
ऽपंगारदेवी--हां, दुःख का भी गहरा रंग, क्रोध का भी गहरा रंग, सर्वनाश 
की ज्वाला का भो गहरा रंग । उसने अपन हाथों में तलवार भी पकड़ी 
है तो मेवाड़भूमि को गहरे लाल रंग से रंग देने के लिए ही। में तो युद्ध 
को रंगीन घड़ी को तुरन्त निकट लाना चाहतो हूं । कब तक हम प्रतीक्षा 
करते रहेंगे कि शत्रु चित्तौड़ पर घेरा डाले । हमें बढ़कर मैदान में उससे 
लोहा लेना चाहिए । 
महाराणा रायमल--मै भी प्राणों को प्रपोड़ित करने वालो प्रतीक्षा की बेचैन 
घड़ियों को समाप्त कर देना चाहता हू । श्रस्तोन्मुख भास्कर की भांति 
भूमि और श्रम्बर को गहरे रक्तिम रंग से रंगकर म॑ संसार से ग्रंतर्धान हो 
जाना चाहता हूं । 
(दूर से प्राता हुआ्ला शंख, भेरी एवं नगाड़ों क! नाद सुनाई 
देता है। ) 
शट गारदेवो--सुना महाराणाजी, आपके स्वर में स्वर मिलाकर दिशाएं भी 
शंखनाद कर उठी हैं । 
महाराणा रायमल--भ्रौर इधर देखो, धूल का एक बादल-सा उठ रहा है। 
'डुंगारदेबी--जान पड़ता है, जोधपुर से राठौर-सेना हमारी सहायता के लिए 
अरा पहुंची है । 
महाराणा रायमल--राठौर-सेना ? 


_ जं गारदेवी--हां महाराणाजो, मैने मेवाड़ को दुर्वेल स्थिति देखकर जोधपुर 
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सन्देश भेजा था । जोधपुर के राठौरों और मेवाड़ के गहलोतों की सम्मि- 
लित शक्ति मालवा के सुलतान के छक्के छुड़ा देगी। सिरोहो-नरेश भी 
अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए पहले ही सदलबल आरा 
गए हैं । 
महाराणा रायमल--यह्‌ सव ठीक है, फिर भी राजकुमारों के अ्रभाव में मुझे 
ऐसा जान पड़ता है, मानो, मेरी भुजाएं कट गई हैँ । राठौर-सेना एवं सिरोही 
की सेना को भी गिन लें, तब भी हमारी सेना शत्रु की विशाल वाहिनी के 
सम्मुख समुद्र की तुलना में छोटी झील के समान है । निरन्तर युद्धरत 
रहते के कारण हमारे सैनिक समाप्त हो गए हुँ । 
श्वु गारदेवी--किन्तु फिर भी हमारो सेना में ग्रात्मविश्वास का श्रभाव नहीं है । 
महाराणा रायमल--आ्रात्मविश्वास न कहो श्रृंगारदेवी, बलिदान-भावना कहो, 
मर मिटने की भावना कहो, एक पागलपन कहो । किन्तु में पूछता हूं, इस 
पागलपन के साधन से कया हम इस कीति-स्तम्भ को स्थिर रख सकेंगे ? 
उस दिन लाल-लाल : रक्त के रंग से ग्मनुरंजित प्रभात था, जब तीनों राज- 
कुमारों को मैंने इसी कीति-स्तम्भ के निकट एकत्र कर कहा था--इसको 
आधार-शिलाएं कांप रही हैं ग्रदृश्य के कठोर हाथों ने राजकुमारों को 
हमसे छीन लिया । वे होते तो श्रपनी सबल भुजाग्रों द्वारा इस कोति-स्तम्भ . 
की रक्षा करते । अब तो में एक सर्वनाशो ज्वाला को चित्तौड़ दुगं के भीतर 
और बाहर प्रज्वलित होते देख रहा हूं । 
(सहसा एक विस्फोट सुनाई देता है।) 
श्वु गारदेबी--यह विस्फोट कैसा ? यह तो दुर्ग के भीतर ही हुआ जान पड़ता 
हैं । लो, घुएं के काले-काले बादल उड़कर श्राकाश को ्राच्छादित करन 
लगे । 
महाराणा रायमल--घुएं के बादल ही नहीं छा रहे; भ्रपितु ज्वाला की सर्वभक्षी 
सहस्रो जिह्वाएं लपलपा उठी हैं । यह ज्वाला उधर प्रज्वलित हुई जान 
पड़ती है, जिधर हमारा अन्न का भंडार है । 
ऽश गारदेवी--अर्थात्‌ हमारे किसो व्यक्ति ने विइवास-घात किया है । 
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(शंख, भेरी ओर नगाड़ों की ध्वनि एवं घोड़ों की टापों की प्रावाज 
झधिक निकट शाती है।) 
महाराणा रायमल--सुनती हो, यह तुमुल नाद निकटतर श्रा रहा है। एक 
श्रोर भ्राकाश को छूने वाली लपटें हमें श्रपनी गोद में बिठा लेने को लाला- 
यित है, दूसरी ओर शत्रुसेना का तुमुल नाद हमारे वक्षस्थल को विदीर्ण कर 
रहा हैं । महारानी, हमें राजबलि देने को प्रस्तुत हो जाना चाहिए, जिसे 
तुम राठौरों की सेना समझती हो, वह वास्तव में शत्रु सेना है। 
भृङ्कारदेवी--मालवा के सुलतान की सेना का आगमन शंखनाद से घोषित नहीं 
हो सकता महाराणाजी ! 
महाराणा रायमल--किन्तु, सूरजमल तो शंखनाद करता हुआ ही चित्तौड़ में 
प्रवेश करेगा । श्राज भ्रसत्य के आगे सत्य, पाप के श्रागे पुण्य को पराजित 
होना ही पड़ा । जिस मेवाड़भूमि की स्वाधीनता को रक्षा के लिए शताब्दियों 
से वीर योद्धाओं एवं वीरांगनाओं ने प्राणों की श्राहुतियां दी हैँ, उसे कुछ 
दुष्ट और दम्भो मेवाड़ियों के दुराग्रह से विदेशियों द्वारा पददलित होना 
पड़ेगा । यह जयनाद मेवाड़ के शत्रुओं का है । 
(शंख-ष्वनि करते हुए राजयोगो का प्रवेश) 
राजयोगी--नहीं महाराणाजी, यह जयघोष मेवाड़ी योद्धाश्रों का ही है। 
महाराणा रायमल--मेवाड़ी सेना को तो मैंने गढ़ में ही एकत्र कर रखा है। 
श्रभी तो शत्र का चित्तौड़ पर ग्ाक्रमण ही नहीं हुआ, जय का क्या 
प्रस्त ? 
राजयोगी--महाराणाजी, शत्रु को चित्तौड़ तक भ्राने देना मेवाड़ के वीर 
योद्धाओं ने भ्रपना श्रपमान समझा मौर संसार जानता है कि 
मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति संकट-काल में स्वेच्छा से शस्त्र धारण कर 
सकता है । 
(हाथ में मेवाइ को राजपताका लिए एक भील संनिक के छद्म- 


वेश में संग्रामसिह का तथा सूरजमल झौर ज्वाला को बंदी बनाए हुए कुछ 
भील सँनिकों का प्रवेश ।) 
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तारा--मेवाड़ के सम्मान के संरक्षक, मेवाड़ के सच्चे सपूत भ्राज मालवा के 
सुलतान की सेना को पराजित कर कुल और देश से द्रोह करने वाले सूरज- 
सल और ज्वाला को बन्दी बनाकर महाराणाजो का ्राशीर्वाद प्राप्त करने 
आए हैँ । 

श्वृ'गारदेवी--किन्तु उधर देखो, वह ज्वाला भी तुम्हारी सेना ने ही प्रज्वलित 
की हे । 

तारा--नहीं, हम तो स्वयं ही इस ज्वाला को देखकर श्राइचर्यचकित हैं । मेने 
तो यह समझा था कि हमारी सेना को शत्रृसेना समझकर चित्तौडदुर्ग 
में स्थित क्षत्राणियां जौहर की ज्वाला को प्रज्वलित कर श्रपचे सम्मान 
की रक्षा के लिए महासती महारानी पद्मिनी की परम्परा का पालन कर 
रही 

(यमुना का प्रवेश) 

यमुना-- (ज्वाल से) ग्रनर्थं हो ही गया राजकुमारी ! मे उन्हें रोक नहीं 
पाई । सिरोही-नरेश ने मालवा को सेना को निकट राई जानकर योजना 
के अनुसार भ्रन्नागार में ्राग लगा ही दी, किन्तु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि 
यह मेवाड़ की विजयी-सेना है, तो उन्होंने भो भ्रग्नि में प्रवेश कर जीवना- 
हुति दे दी । 

ज्वाला- सचमुच भ्रनर्थं हो गया, यमुना ! 

यमुना-¬ (महाराणा से) महाराणाजी, इस श्रन्थ का कारण में हूं, मुझे दंड 
दीजिए । मेरे ही कारण राजकुमार पृथ्वीराज के प्राण गए । मैने ही पिशा- 
चिनी बनकर राजकुमारी श्रानन्ददेवी की मांग का सिन्दूर चाट लिया । 
महाराणाजी, मुझ हत्यारिन को दंड दीजिए । 

महाराणा रायमल-- (राजयोगी से) राजयोगीजी, मैं यह सब क्या देख और सुन 
रहा हूं ? ग्रापने ग्राते ही कहा--ग्राप मेवाड़ी सेना का जयघोष 
सुन रहे हैं, किन्तु मुझे न तो कहीं मेवाड़ी सेना दिखाई देती है 
न कहीं जयघोष सुनाई देता । मुझे तो इस समय मेरी पुत्री के सौभाग्य 
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को निगल लेने वाली ज्वाला ही दिलाई दे रही है । वर्तमान में तो कया, 
भविष्य के गर्भे में भी मुझे तो भयंकर ज्वाला की लपटें दिखाई दे रही 
हैं । राजयोगी, मेरे घ्राण इस ग्रनुताप को सह. नहीं सकते । अव तो 
मुझे भी उस भयानक ज्वाला की गोद में बैठकर प्राणों की ज्वाला को 
शांत करना होगा । 

राजयोगी--श्राप जैसे दृढ़ निश्चयी व्त्रहृदय महान्‌ व्यक्ति को विचलित 
नहीं होना चाहिए। श्रागामी पोढ़ी को सुखी बनाने के लिए इस 
पीढ़ी को सब प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेंगी । जो व्यक्ति अपने 
मस्तक पर राजमुकुट धारण करता है, उसे संवसे श्रधिक बलिदान देना 
पड़ता है । 

ज्वाला--काकाजी, विव्वंस का खेल अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर श्रब 
समाप्त हो गया है । खेल में हार कैसी ? जीत कसी ? अनुताप कैसा ? 
शान्ति कसी ? आप क्षत्रिय हैं, भगवान्‌ राम के'वंशज हैं, आपका जीवन 
लोक-कल्याण के लिए है । क्रोध में आकर. मैंने और दादा भाई ने मेवाड़ 
की राजलक्ष्मी को रक्त के समुद्र में विसजित करना चाहा, किन्तु आपके 


तेजस्वी श्रौर दूरदर्शी पुत्र ने इस डूबती हुई नैया को उबार लिया और हमे 
भी उवार लिया । 


महाराणा रायमल--मेरा पुत्र ? कौन-सा पुत्र ? 
(संग्रामसिह श्रागे बढ़कर महाराणा के चरण छता है) 
संप्रामसह-- (कृत्रिम स्वर में) मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति श्रापका पुत्र है । 
सुरजमल--और इस नाते सूरजमल भी आपका पुत्र है । बंधे न हों तो मेरे 
हाथ जो कल तक ग्रापके मस्तक के ग्राहक रहे हैं, वे आपके चरणों की 
रज: अपने मस्तक पर धरने में सोभाग्य मानें । 

संप्रामसिह-- (नकली दाद़ो-मूछे हराकर) दादा भाई, मेवाड़ यही तो आपके 
मुख से सुनना चाहता था। (भील सेनिकों से) बंदियों के बंधन खोल 
दो । (सेनिक ज्वाला श्रौर सूरजमल के बंधन खोलते हैं ।) संग्रामर्सिह 
ने सारे मेवाड़ियों को बंधन मुवत करने के लिए वनवास म्र अज्ञातवास 
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का ब्रत लिया था । आज उसके प्रकट होने की स्वणेबेला ग्रा गई है । 

महाराणा रायपल़-- (संग्रामसिह को कलेजे से लगाकर) बेटा, ग्राज मैं 
सूंहं या रोऊं, कया करूं । (ग्राँखों से श्रश्नु प्रवाहित होते हैं।) 

शुंगारदेवी -_ (संग्रामसिह के मस्तक पर हाथ रखकर) बेटा ! श्राज तुममें 
मेवाड़ का सम्पूर्ण सौ भाग्य रौर गौरव लौट आया है। (प्रश्नु प्रवाहित 
होते हैं।) 

सुरजमल-- (महाराणा रायमल के चरणों में मस्तक रखकर) गंगा-यमुना 
की पवित्र धाराश्रों के समान, इन ग्राँखों के ग्रश्रु-प्रवाह से मैं ग्रपनी पाप 
कालिमा को धोकर नया ही व्यक्ति बन जाना चाहता हूं । (श्राँखों में भ्रांसू 
छा जाते हैं ।) 

महाराणा रायमल-- (प्रकृतिस्थ होकर संग्रामसिह ग्रौर सुरजमल को भ्रपने 
निकट खड़ाकर)' मेवाड़ की शक्ति, सम्मान और विश्वास के प्रतीक राज- 
कुमारो, स्वर्गे में बैठे हुए वीरवर कुम्भाजी की वाणी को सुनो! 

राजयोगी--वे कह रहे हैं--स्वार्थ, अभिमान और क्रोध में आकर कभी जन्म- 
भूमि के हित को मत भूलो । सत्ता और सम्मान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा 
की भूल मत करो । क्षणिक लाभ के लिए देश के शत्रुओं को मित्र समझने 
की भूल मत करो । देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान समझो । 

महाराणा रायमल--्रौर ग्रपने मस्तक पर राजमुकुट घारण कर अपने श्रापको 
एकलिंग का दीवान समको, राजा नहीं । तभी तुम इस कीति-स्तम्भ की 
रक्षा कर सकोगे । 

राजयोगी-मेवाड़भूमि की जय ! 

सब -मेवाड़भूमि की जय ! 

( पटाक्षेप ) 
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